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भूमिका. 
जा 4७ आओ 

अय ग्रियवर ! मुमुक्ष पुरुषो ! यद्यपि भारतोद्धारपरायण पण्डित 
महाशयोंने अनेकानेक वेदान्तके अन्ध रवे हैं, परन्तु 'रामगी- 
ता भी एक अपूर्वेही, वेदान्तमतका प्रतिपादन करनेवाला अन्थ 
है, क्‍यों न हो श्रीवेदन्यासजीकी रचना और श्रीरामलछक््मणका 
संवाद, यय्पि शी मरुगवद्णलीला' भी अद्भुतही ग्रन्थ है, 
परन्तु श्रीरमगीताभी अपने देँगका अनूठाही श्रन्थ है, इसमें 
वेदान्तके पारिभाषिक पदार्थोका इसगप्रकार निरूपण कराहै, फि 
यदि थोड़ेसे वोधवालाभी इस प्रन्थका तात्पये ध्यानमें धरकर 
कण्ठसख करलेय तो वेदान्तमतके हृदयको पूणरीतिसे जान सक्ता 
है, अतएव इसग्रन्थका अवकोकन करना आधचालबृद्ध सम्पूर्ण 
अुस॒क्षु पुरुषोंको परमोपयोगी है, यय्यपि इस अन्थका सरलरीति- 
से भापाटीका करनेके लिये मुरादावादनिवासी श्रीयुत शिवरा- 
छात्मज लाला गणेच्ीलालका बहुत दिनोंसे आग्रह था, परन्तु 
ऐसा अवकाश नहीं मिला कि इस अन्थका टीका रचकर में अपने 
जन्मको कृता्थ करता, तथापि श्रीयुत भगीरथात्मजहरिप्रसाद- 
जीका आमह होनेसे मेंने इस सन्‍्थका सर रीतिसे पदच्छेद अन्चय 
पदार्थ-और भावाथे अपनी बुद्धिके अनुसार 'लिखा, जिससे कि 
श्रीयुत शिवछालात्मज छालागणेशीलहालूजीकामी चित्त असन्न 
हुआ, और श्रीयुतपण्डित भगीरथात्मज हरिप्रसादजीकी आश्थेना 
पूर्ण हुई, अब इस अन्थके सम्पूर्ण अधिकार पण्डित हरिप्रसाद 
लगीरथजीको विये हैं. आशा है कि सज्नन पुरुष इसका अब 


४ भूमिका, 

छोकनकर मुझे छतार्थ करेंगे, और ससमुष्यधर्म्सासार जो भूल 

होगी उसको छसाकर मुझे सूचित करेंगे || 
क्योंकि-गच्छतस्खलत क्वापि भवस्ेव प्रमादत | 
हसन्ति छुजैनास्तन्न समादधति साधच: ॥ १ ॥ 

पश्चिसोत्तरदेशीय झुरादावादनिवासि- 
स्वेहितैपीकाय्यौल्यसस्पादक 
पण्डितरामसखरूपशर्म्मा 


रामगीतामाहात्म्यम्‌ | ५ 


श्रीरासगीतामसाहात्म्यम । 


सापानुवादसमलकतस । 
ओरामगीत्तासाहात्म्यं कृत्ल जानाति हंकरः । 
तदरछे मिरिजा वेत्ति तदर्े चेदयहं झुने ॥ १ ॥ 
अर्थेः-भीरासगीताके सम्पूर्ण साहात्म्यको तौ शिवजीही जान- 
तेहैँ, और उसका आधा पावेती जानतीहैं, और हे झुने! उससे 
आधा मैं जानताहूँ ॥ १॥ 
तत्ते किश्ित्पवश्यामि कूत्स्त॑ बक्तुं न शक्‍यते। 
यजज्ञात्वा तत्क्षणाक्लोकश्वित्तशुद्धिमवासुयात्‌ ॥ २॥ 
अर्थ;-तिसकारण यद्यपि रासगीताका सम्पूर्ण माहात्म्य वर्णन 
करनेकी सामथ्ये नहीं है, तथापि कुछ वर्णन करताहूँ, जिस 
साहात्म्यको जानकर तत्काल पुरुषका अन्त/करण शुद्ध हो- 
जाताहै ॥ २ ॥ 
ओरासगीता यत्पापं न नाशयति नारद । 
ततन्न नहयति तीथोदौ छोके कापि कदाचन ॥ ३ ॥ 
अथे+-हे नारद ! जिस पापको श्रीरामगीता नष्ट नहीं करती 
है, वह पाप संसारमें कहीं तीथोदिपर नहीं नष्ट होताहै ॥ ३ ॥ 
ह त्रेके सागेमाणों (३ 
तन्न पच्याम्यहं ले 5पि सचंदा ॥ ४॥ 
अथै३-संसारमें हँढनेसेमी वह पातक देखनेमें नहीं आता 
जिसको कि श्रीयामगीता नष्ट न करसके ॥ ४ ॥ 
रामेणोपनिषत्सिन्धुसन्मथ्योत्पादिताँ छुदा । 
लष्त्मणायापिंतां गीतारूुधाँ पीत्वाउसरो सवेत्‌ ॥७५॥ 
अरथै+-श्रीरामचन्द्रजीने उपनिषद्रूपी समुद्रको सथकर उत्पन्न 
करी, और प्रसन्नतापूर्वेक रूब््मणजीके अथे अपेण करीहुईं श्रीरा- 
सगीतारूपी अम्रतका पान करके घुरुष असर दोय ५ | 
जमदशिखुतः पूर्व काक्तेवीय्येदघेच्छया । 
घनुर्विद्याभभ्यसित्ुुं महेशस्यथान्तिकेब्बसत्‌ ॥ ९ ॥ 


हट भाषानुवादसमलंकृतम्‌ 


अधीयमानां पावेदा रामगीतांँ प्रथल्नतः । 
श्ु॒त्वा शहीत्वाशु पठन्नाराषणकलछासगात्‌ ॥७॥ 
अथै;-पहिले जमदमि ऋषिके पुत्र श्रीपरशुरामजी कातेवी- 
य्येके बधकी इच्छाकरके धनुनिद्याका अभ्यास करनेके निमित्त 
श्रीशिवजीके समीप रहते थे, सो प्रयन्नपूर्वक पावेतीजीके पढ़नेमें 
रासगीताका श्रवणकरके तथा चित्तमें अहणकरके शीघ्रद्दी नारायण- 
की कछाको आप्त होगये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृति यदि वाज्छति | 
श्रीरासगीतामाजं तु पटित्वा झुच्चते नर। ॥ ८॥ 
अरथै$-यदि पुरुष अ्रह्महृद्या आदि पापोंस छूटना चाहे तौ 
कीरामगीतासातज्रका पाठ करके सबप्रकारके पापोंसे मुक्त हो 
जाताहै ॥ ८ ॥ 


दुष्प्रतिभहदुर्भाज्यदुरालापादिसम्भव्त । 
पाप॑ यत्कीत्तेनात्सयों रामगीता बिनाशयेत्‌ ॥९॥ 
अरथे+--जो पाप दुष्ट प्रतिमद छेनेसे होताहै, जो पाप निन्दित 
भोजन करनेसे होताहै, और जो पाप निन्दित भाषण आदिसे 
दोताहै, इन सम्पूर्ण पापोंकों श्रीरामगीता कीर्तन करनेसे नष्ट 
करदेती है॥ ९॥ 
शाल्ञ्रामशिलाशरे च तुलस्पश्वत्थवृक्षयों! । 
यतीनाम्पुरतस्तबद्गामगीतां पढेत्त यः॥ १०॥ 
स तत्फलमचाप्ोति यद्वाचोडपि न गोचरम ॥ ११॥ 
अ्थे:--शाल्भामकी मूर्तिके सम्मुख और छघुलसी तथा अश्व- 
त्थ (पीपछ) के इक्षके समीपमें और संन्यासियोंके सस्मुख जो 
पुरुष आरामग्रीचाका पाठ करै, वह इतना फल पाताहै, जो कि 
कहिनेमें नहीं आसक्ता है ॥ १०॥ १५ ए 


रामगीतामाहात्म्यस्‌ । ७ 


रामगीतां पठेद्धाक््या या आदे भोजयेद्दिजान | 
त्तस्प ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णोः पर॑ पद्म ॥१२॥ 
अथे;-जो पुरुष श्राउमें रासगीताका पाठ करे, और त्राह्मणों- 
को भक्तिपूवेक भोजन कराबै उसके सस्पूर्ण पितर विष्णु भग- 
वानचके परमपदको प्राप्त होतेहैं ॥ श्२॥ 
स्थित्वा5गस्व्यतरोस्ेले रामगीतां पठेत्तु यः । 
स एच राधवः साक्षात्सचेदेवैश्व पूज्यते ॥ १३॥ 
अथे:--जो पुरुष अगस्त्थके बृक्षकी जड़में वैठकर रामगीताका 
पाठ करै, वह साक्षात्‌ रामचन्द्ररूप होजाता है. और सम्पू्ण 
देवताओकरके सन्‍्मान किया जाताहै॥ १३ ॥ 
विना ज्ञान बिना ध्यानं विना तीथोवगाहनम । 
रामगीतां नरोउ्घीत्य अनन्तफलमश्षुत्ते ॥ १४ ॥ 
अथे;-ज्ञानके और ध्यानके विना, तथा तीथ्थेज्लानके विना- 
भी पुरुष रामगीतासात्रका अध्ययन (पठन) करके अनन्त फलको 
प्राप्त दोताहै ॥ १७ ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन श्णु नारद तत्त्वतः । 
यस्य विज्ञानमात्रेण वाड्छितार्थफल रूमेत॥ १५॥ 
अथै+-यहाँ अधिक कहनेसे क्‍या है? हे नारद ! सुनो तत्त्व- 
पूर्वक इस रामगीताको जाननेसेही घुरुषको इच्छितफलछकी गआ्राप्ति 
होतीहै ॥ १५ ॥ 
इति श्रीभाषाटीकया सहितमध्यात्मरासायणोक्ते रामगीतासा- 
हात्म्यं समाप्तम | 
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॥ रामपंचायतन ।॥ 
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ञश्रीः । 
श्रीरामगीता 
टठीकात्रयसंवलिता । 





यो४च्छिनच्छरपूगेण दशकन्धरकन्धराः । 
त॑ भजे जानकीजानिं मवरोगभयच्छिदम॥१। 
| - महादेव उचाच। 
ततो जगनन्‍्मड्ुलमदुलात्मना 
विधाय रासायणकीत्तिम्तत्तमांम्‌ । 
चचार पूवाचरितं रघूत्तमो 
राजपिवस्येरेपि सेवितं यथा ॥ १ ॥ 
पदच्छेदू-तत३, जगनन्‍मद्भधलूमझूलात्सना, विधाय, 
रासायणकी तिम्र, उत्तमाम्‌, चचार, प्रूवोचरितम, 
रघूत्तम:, राजर्थिवय्थें,, अपि, सेवितस््‌, यथा ॥ £ ॥ 
अन्वचथ और पदा्थे-(मदादेवः) शिवजी (उवाच) बोले । 
(रघूचमः ) रघुकुरुमें श्रेष्ठ रामचन्द्रजी । ( जगन्मज्जलमज्जला- 
त्मना) जगत॒का जो मद्भल कहिये आनन्द उसका मूल आधार 
मदलखरूप जो न्ह्मानन्द तद्भूप मूर्तिकके अथवा जग्रत॒का 
. कल्याण जिससे होता है ऐसी मज्गलमूर्तिकरके (उत्तमाम) श्रेष्ठ 
( रामायणकीरतिंस ) रामायणग्रन्थ है आधार जिसका ऐसी 
कीर्तिको । ( विधाय ) करके । ( ततः ) तदनन्तर । ( पूर्वा- 
चरितम्‌ ) पूर्वपुरुपोंकरके आचरण करेहुए | ( अजापालना- 


झ्‌ रामगीता 


दि ) अजाका रक्षण आदि । ( राजर्पिबर्य्यें? ) राजकार्य्य 
और ऋषियोंके समान तपश्रय्यां इन दोनों . कार्य्योकी एक- 
साथ करनेवाले अनेक पुरुषोकरके ( अपि ) भी ( यथा ) 
जिसप्रकार ( सेवितम्‌ ) सेवन करा गया था । ( तथा+ ) 
तिसीमकार । ( चचार ) करते मये ॥ १ ॥ 
आंदाथ-भीशिवजी सहाराज बोले कि हे पावति | “तस्ये- 

वानन्द्स्यान्यानि सूतानि सात्रासुपजीवन्ति-उस तह्मा- 
ननन्‍दके एक अंशकरके सस्पूर्ण जीव जीवन (आनन्द ) को प्राप्त- 
होते हैं” इसप्रकार चेदोंकरके श्रतिपादन करीहुई संसारके मज्गनलकी 
मूल आधार मन्नलूरूप अथोत्‌ त्रह्मानन्द्खरूप अपनी मूर्तिकरके 
रघुकुलसणि श्रीरामचन्द्रजी श्रवण करनेवाले पुरुषोंको मोक्ष देने- 
बाली परमपविन्न और वाल्मीकि आदि अनेक रामायणग्रन्थोंकी 
आधारभूत अथोंत्‌ जिसके आधारसे वाल्मीकि- आदि अनेक 
रामायणग्रन्थोंकी रचना हुई ऐसा राचणका वध ओर छोकापवादके 
कारण सीताका परिद्याग आदि कथारूप कीत्तिको स्थापन 
करके, तद्ननतर आपने पू्वेपुरुषोंने जो प्रजापालनादि सत्कम्मे 
'जिसमकार करे थे; तथा जन्नक आदि घड़े बड़े राजर्पियोंने जो 
संत्कम्मे आदरंपूलेक अहण किये थे, तिसी श्रकार प्रजापालनादि 
कऋसय्योंको करने छगे ॥ १ ॥। 

सोमित्रिणा पृष्ठ उदारबुड्िना 

_ रामः कथा प्राह पुरातनीः शुभाः। 

राज्ञः प्रमत्तस्य नगस्‍्य शापतो 

हिजस्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः ॥ २॥ 

द्र०-“सौसिजिणा, एछ:, ऊंदारदुद्धिना, रामः, 


टीका््रयसंवलिता । पट 


'कथा, आह, पुरातनी*, छुभाः, रोक्ष), प्रमत्तस्पं, 
नगस्प, शापतः, द्विजस्प, तियेक्त्वमू, अथ, आईं, 
'राघवः) ॥ २॥। ह॒ # 
अ० प०-(उदारबुद्धिना ) उदार है बुद्धि जिनकी ऐसे । 
( सोमित्रिणा ) सुमित्राकें पुत्र अथोत््‌ लक्ष्मणजीकरके। 
( पृष्ट; ) अश्ष करागया है जिनसे ऐसे । (राम ) औरामच- 
न्द्रजी । ( पुरातनी: ) प्राचीन । ( झ॒ुमा$ ) मद्भलरूप । (क- 
था; ) कथाओंको ।.( आह ) कहते भए । ( अथ ) इस अन- 
न्तर । ( राघव ) श्रीरामचन्द्रजी । ( श्रमत्तरय ) चूके हुए । 
( नृगस्‍्य ) तृगनामवाले । ( राज्ञ। ) राजाकों। ( ह्विजसय ) 
ब्राह्षणके | (शापतः ) शापसे । ( तिश्येक्त्वस्‌ ) तिय्यंक्‌ 
योनिका आप्त होना। ( आह ) कहते भेए.॥ २ ॥ 
' , 'मा०-शुरु और वेदान्तवाक्योंपर विश्वास करनेवाले, सुमि- 
चानन्दन, विशुद्धास्सा जो छश्सणजी तिनके अभ्न करनेपर 
श्रीरधुकृुठमणि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्म्मे-अधस्मेका निर्णय 
करनेवाली अनेक प्रकारकी प्राचीन कथा कहते भण, तिसी प्रसज्ञमें 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके अथ वर्णन करा कि हे आतः ! 
यदि विना जाने भूछसे भी अधम्में दो जाता है तो उसक्रा फल 
भोगना पड़ता है, और ज्राह्मणकी वस्तुका हरण करना जादि 
'पापसे तो अत्यन्त ही भयभीत रहना चाहिये. देखो, पू्वेकालमें 
एक छुगनासवालछा बड़ा घर्म्मात्मा राजा था, वह नित्य ब्लाह्मणों- 
को अनेक गो दान करके देता था, उस राजा चूगकी गौओंके समू- 
हमें एक ब्राह्मणकी गौ भूछकर आ मिली थी, राजाको यह बात 
साल्म नहीं हुईं, सो राजाने अनजानसे अन्य गौओंके साथ वह 
गौ भी दाल कर दी, यह बांततों जिस ज्राह्मणकी गौ आ मिली थी 
“उसको मारूस हुईं तो उसने दुःखितं होकरे राजा हुगको शाप 


9 रामगीता 


दे दिया, तिस शापसे राजा नगसरीखे धस्मोत्मा पुरुषको भी 
तिय्यैस्योनि अर्थोत्त गिरगिटकी योनिमें जाना पड़ा। देखो, न जान- 
कर भी ज्राह्मणका धन हरनेसे ऐसा परिणास होता है। और इससे 
यह भी सिद्ध हुआ कि तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिक विना किसी प्रकार 
भी मुक्तिकाभ नहीं होता है ॥ ०॥ . 
कदाचिदेकान्त उपस्थित प्रभु 
राम रमासाठतपादपइजमस । 
सोमित्रिरासादितशुद्धभावनः 
प्रणम्य भक्तया विनयान्वितो5ब्रवीत ॥३ 
पद्‌०-कदाचित , एकान्ते, उपस्थितम्‌, भश्ुम, 
रासम्‌ , रमालालितपादपकृलजमस, सौमित्रि), आसा- 
दितशुद्धमावनः, प्रणम्थ, भक्तया, विनथानिवित:, 
अज्नवीत ॥३॥ 
अ० प०-( कदाचित्‌ ) एक समय । ( आसादितशुद्ध- 
भावनः ) प्राप्त हुआ है सुन्दर विचार जिनको ऐसे। 
( सौमित्रिः ) सुसित्रानन्द्न लक्ष्मणजी । ( एकान्ते ) एका- 
न्तमें | ( उपखितम्‌ ) वेठेहुए । ( अश्म् ) स्वेशक्तिमात । 
( रमारालितपादपक्टजम्‌ ) लक्ष्मीकरकें लाकन करे गये हैं 
चरणकमल जिनके ऐसे । (रामस्‌ ) श्रीरामचन्द्रजीको । 
( मक्त्या ) भक्तिसे । ( अणम्य ) प्रणाम करके । ( विनयान्वि- 
त+ ) नतञ्मतायुक्त । ( सन्‌) होकर । ( अन्नबीत्‌) बोले ॥ ३ ॥ 
आधचाथे -इसप्चकार अनेक प्रकारकी कथा श्रवण करनेसे और 
तद्सुकूछ अेछ आचरण करनेसे शुद्ध हुआ है अन्त:करण जिनका 
ऐसे सुमित्नानन्‍्दन श्रीरध्सणजी “छोकशिक्षाके अथे एक समय 
-ओरासचन्द्रजीके समीप गये। उस समय श्रीरामचन्द्रजी एकान्त 


टीकात्रयसंवलिता । पृ 
स्थानमें स्थित थे, और उस समय सर्वेशक्तिमान्‌ सवानके चरण- 
कमछॉको रक्ष्मीजीका अवतार श्रीजानकीजी सेवने कर रही थीं। 
ओीदक्ष्मणजी समीपमें जाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके नम्नता- 
पूर्वक बोले ॥। ३ ॥ | 
॥॒ सौमित्रिः डवाच । 

त्व॑ झुदबोधोडसि हि सर्वदेहिना-- 

मात्मास्यधीशोंइसि निराकृतिः खयम । 

प्रतीयसे ज्ञानहशां महामते 


_पादानऋड्भाहितसड्सद्िनाम ॥ ४ ॥ 

पद्‌०-त्वम , शुद्धवोध*, असि) हि, सर्वेदेह्दिनामः 
आत्मा, , असि, अधीदा४, असि, निराकृति:, 
खयम्‌, प्रतीयसे, ज्ञानदशाम्‌, सहासते, पादालश्ज्ञा- 
हितसहसज्ञिनाम ॥ ४॥ 

अ० प०-( भहामते ! ) हे महाबुद्धिमान्‌ । ( त्वस्‌ ) ठुम । 
( निराकृति; ) आकृतशरीररहित । ( श॒ुद्धवोध! ) शुद्धज्ञान- 
खरूप । ( असि ) हो । ( सर्वेदेहिनाम्‌ ) सम्पूर्ण आणियोंके । 
( आत्मा ) अन्तयोमी। ( असि ) हो । ( पादाब्जभृद्जाहितसज्ञ- 
संद्षिनाम ) चरणकमलोंके विषे अमरोंकी समान करा है ग्रेम- 
जिसने ऐसे अन्तःकरणका है सम्बन्ध जिनको ऐसे । (श्ञान- 
इशाम्‌ ) ज्ञानका साधन शास्त्र.ही है दृष्टि जिनकी तिनको | 
( खयम्‌ ) अपनी इच्छासे। ( श्रतीयसे ) अतीत होते- हो ॥४॥ 

भा०-श्रीलक्ष्मणजी वोले कि हे भगवान्‌! आप परमज्ञानवान 
हो. वास्तवर्से आपका शरीर प्राकृतपुरुषोंकासा नहीं है. ' आप 
सम्पू्णे ' आणियोंके अन्तय्योसी तथा आकृतिरहित हो, इस 


स् , , रांगगीता ., 


कारण ही आपका खरूप संबको प्रतीत लह्दीं होता है, किन जो 
सुरुष भक्तिपूवेक आपके चरणकमढोंमें श्रमरकी समान प्रेम 
करते हैं, और जो पुरुष आपके चरणकम्॒लोंके दशनकी इच्छा 
करके जीवनको उ्यतीत करते हैं, तथा जो पुरुष भगवद्धक्तोंका 
सह्ष करते हैं वे ही सत्सक्ली पुरुष आपकी भक्तिंको श्राप्त दोते हैं, 
और तिनही भक्तियुक्त ज्ञानी पुरुषोंकों आपका, प्रद्मश्ष होता है, 
अन्य पुरुषोंकों नहीं ॥ ड़ ॥' 

' अहं प्रपन्नोउस्मि पदास्बुजं प्रभोः 
भवापवर्ग तव योगिमावितम्‌ । 
यथाञ्साज्ञानमपारवारिधि 
सुख तरिष्योंमि तथानुशाधि माम्‌ ॥५॥। 

पद्‌०-अहम, पपन्न।, अस्मि, पदास्वुजम्‌ , प्रभो, 

मवापबर्गस्‌, तव, योगिमावितम्‌, यथा, अज्ञसा, 
अज्ञानम्‌, अपारवारिधिम्‌, रूुंखम्त, तरिष्यामि, 
त्तथा, अनुदशाधि, माम ॥ ५ ॥ 

ज० प०-( प्रभो ) हे खामिन्‌ ! ।( अहम ) में । ( योगिमा- 

वितम्‌ ) योगियोंकरके ध्यान करे हुए । ( भवापवर्गम्‌ ) संसा-' 
रसे निव्त्ति जिससे होती है ऐसे । (तव ) आपके । (पदास्बु- 
जम ) चरणकमलकी । ( अपन्नः ) शरणमें अस्त | ( असर ) 
हूँ । ( यथा ) जिस अकार । (अज्जसा ) ज्ञीघ | (अपारवा- 
'रिघिस्‌ ) अपार समुद्रके समान । ( अज्ञानम् ) अज्ञानकों | 
( सुखस्‌ ) सुखपूषेक । ( तरिष्यामि ) तर जाऊँ । ( तथा ) 
तिस अकार। ( मास) मुझको । (अनुशाधि ) उपदेश करो॥५॥ 
भां०-हे. सर्वेशक्तिमान्‌ ! योगियोंके ध्यान करनेयोग्य और- 
संसारवन्धनसे छुटानेवाले आपके चरणकमलछोंमें . में अत्यन्त दी 


टीकात्रयसवलिता । ७ 


अननन्‍्यगति होकर, शंरणणमें प्राप्त हुआ हूँ, हे भगवन्‌! में नम्नता- 
पूरक आपसे प्राथैना करता हूँ कि-संसारका सूलकारंण यह अज्ञा- 
नरूपं अतिकठिनतासे-तरनेयोग्य अपार समुद्र जिसप्रकार शीघ्र ही 
तरा जाय, ऐसा उपदेश देकर मुझे कृतार्थ करिये ॥५ ॥ 
रु के [+ अली. 4 
श्रुव्वाइ्थ सोमित्रिवर्चोंईखिलं तदा 
प्राह भपन्नात्तिहरः प्रसन्नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमोपशान्तये : 
श्रुतिप्रपन्न॑ क्षितिपालभ्रूषणः ॥ ६ ॥ 
पद्‌०-श्रुत्वा, अथ, सौमित्रिवचः, अखिलम ; 
तदा, प्राह, प्रपन्नातिहरः, प्रसन्नधी;, विज्ञानम, 
अज्ञानतमोपचान्तये, अुतिप्रप्नम, क्षितिपालस- 
पघषणः ॥ ६ ॥ - 
अआ० प०-( अथ ) इसके अनन्तर । ( अखिल ) सम्पूर्ण 
(सौमित्रिवचः) सुमित्रानन्दन थ्रीलक्ष्मणजीका कथन। (आत्वा) 
अवण करके। ( असन्नधीः) असन्न हुआ है मन जिनका ऐसे। 
( तदा ) तिस समय । (अपन्नार्चिहरः ) शरणागतके दुःखोंकों 
हरनेवाले । ( क्षितिपालभूषणः ) क्षितिपालोंमे भूषणरूप 
( राम/+ ) श्रीरामचन्द्रजी । ( अज्ञानतमोपशान्तये ) अज्ञान- 
रूप अन्धकारकी शान्तिके अर्थ । ( छुतिग्रपन्नम्‌ ) - वेदोंके 
अनुकूल । ( विज्ञानस्‌ ) आत्मज्ञानको। (आह) कहते भए॥5॥ 
भा5--भरीक्षिवजी मद्दाराज बोले कि हे पावेति !. शरणागत 
पुरुषोंका तत्काल ठुःख दूर करनेवाले राजशिरोमणि ओऔरामच- 


न्द्रजी श्रीलक्ष्मणजीके सम्पूर्ण कथनको के अ क श्रवण करके 
सनमें अत्यन्त प्रसन्न हुए, और ओडक्ष अज्ञानरूप 


< रामगीता 
अन्धकारको दूर. करनेके निमित्त वेदोंके भी मान्य वत्त्वश्ञानको 


छक्ष्मणजीके अथे वर्णन करने लगे ॥॥ ६ ॥ 
हु ओऔरासचन्द्र उवाच 
आदो स्ववर्णा श्रमवर्णिताः क्रियां+ 
कऊृत्वा समासादितशुद्मानसः । 
१० 
समाप्य तत्पूव॑म्रपात्तसाधनः 
समाश्चयेत्सदुरुमाव्मलब्धये ॥ ७॥ 
पद्‌०-आदौ,_ खबणाश्रसवर्णिता,, क्रिया: 
छृत्वा; समासादितशुद्धभानस$, समाप्य, तत्पूवम, 
जपात्तसाधन$, समाअयेत्‌, सह्लुरुमू, आत्मलब्धये ७ 
आअ० प०-( धुरुप;+ ) पुरुष। (आदों) अथम । (खबणणों- 
श्रम॒वर्णिता; ) अपने वर्ण ओर आश्रमके लिये वर्णन 
हुई। (क्रिया; ) क्रियाओंकी । (ऋत्वा ) करके । (समरासादित- 
शुद्धमानसः 34 2058 है शुद्ध मन जिसका ऐसा | ( तत्पूवेम्‌ ) 
क । ( उपात्तसाधनः ) श्राप्त हुआ है साधन 
जिसको ऐसा । ( सन+ ) होकर । ( तत्‌ ) उस कम्मोलुष्ठा- 
नको । ( समाप्य ) समाप्त करके । ( आत्मरूब्धये ) आत्म- 
ज्ञानकी आपके अर्थ। ( सहुरुप ) अकज्ञानी गुरुको। 
( ससाभ्रयेत्‌ ) सेवन करे ॥ ७॥ 
भा०-इहन चारों च्णणोर्मेंसे जिस वर्णके विपे जन्म ले तथा ऋह्म- 
चये, गृह, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमॉमेंसे जिस 
आश्रमको स्वीकार करै, उस वर्ण और आश्रसके अ्थे वर्णन करे' 


दि एक अनिल ट जसि थ। कल कक डक ० कक 4 कक मम पक 
हि “सद्धिज्ञानाथ स्॒ श॒ुरुमेवामिगच्छेत”? इति श्रुतिः । अर्थ- 
चियि लिये सहुरुके ही समीपमें जावे” ऐसी-श्व॒वि है। 


टीकाव्रयसँंवलिता । ९, 


हुए नित्यनैमित्तिक कम्मोंको शाखोक्त (शास्मोंमें कही हुईं)विधिसे 
आचरण करे और अन्तःकरणको शुद्ध करके वशमें करे तथा कम्मो- 
जुष्ठानपूवेक इन्द्रियनिमरह आदि साधनोंकों धारण करे. इस प्रकार 
दोनों साधनोंके सिद्ध होनेके अनन्तर कम्सोनुष्ठानका त्याग करके 
आसलाज्ञानकी प्ाप्तिके हेतु जो 'तत्वससि! आदि महावाक्य 
हैं तिनके अथेका विचार करनेके निमित्त वेदवेत्ता और जद्यनिष्ठ 
शुरूका सेवन करे] ७ ॥ 


क्रिया शरीरोड्धवहेतुरादता 
प्रियाउप्रियों तो भवतः सुरागिणः । 
धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरकं 

युनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः ॥ ८ ॥ 


पद०-करिया, शरीरोहूवहेतु), आहता, प्रिया- 
प्रिया, तो, 'भचत$, खुरागिणः, धर्मेतरो, तत्, 
पुनः, दरीरकम्‌, पुन), क्रिया, चक्रवत्‌, इथेते, 
सच) ॥ 4 ॥ । 

अ० प०- ( आहता ) आदरपूर्षेक सम्पादन करी हुई । 
( क्रिया) क्रिया । ( शरीरोहूपहेतु ) शरीरकी उच्पत्तिका 
कारण होती है। ( तत्र+ ) 'तिस जन्ममें । ( सुरागिणः ) 
विषयोंके विपे औति करनेवालोंकी | (तौ) वे (धर्मेतरौ) धर्म ओर 
अधरम्म । ( प्रियात्ियों ) खुख और दुःख देनेवाले। ( सच- 
ते ) होते हैं। ( तत्र ) तहाँ.। ( पुनः) फिर। ( शरीरकम्‌ ) 
शरीर | (पुनः ) फिर । ( क्रिया ) क्रिया | ( एवमूत-) इस- 
प्रकार। ( भवः ).संसार । ( चक्रवत्‌ ) चक्रकी समान। 
( ईय्यंते ) कहा जाता है ॥ ८ ॥ 


१० शामगीता 


भा०-श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे लक्ष्मण ! प्राणी पूर्वजन्स- 
के विपे जो कर्म करता है, उसका फल प्राणीका विद्यमान शरीर 
मिलता है, और इस जन्मके विपे वद्द श्राणी विषयों आसक्त 
होकर वर्तोच करता है, तब उससे शास्लोंके विपे चर्णन करे हुए 
धर्म्म और अधस्मे होते हैं, अर्थात्‌ किसी आणीके मनको 
ध्मीचरण प्रिय प्रतीत होता है, और किसीके मनको अधम्मे 
प्रिय प्रतीत होता है, इस प्रकार इस जन्मके विपे जो कस्मेसव्चय 
होता है, तिस फकर्मेसअ्वयसे प्राणीको फिर जन्म धारण करना 
पड़ता है, तिस जन्ममें फिर कम्मे करता, है, इसप्रकार कर्म्मसे 
जन्म और जन्ममें कम्म होता है, इसकारण संसार चक्की 
समान कहाता है ॥ ८ ॥ 


अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं 
तदानमेवात्र विधो विधीयते। 
विद्येव तन्नाशविधों पटीयसी 


न कर्म तज्ने सविरोधमीरितम ॥ ९॥ 
पद्‌०-अज्ञानम्‌, एव, अस्य, हि, ललकारणम, 
तद्घधानम्‌ , एवं, अज्ञ, विधौ, विधीयते, विद्या, 
एव, तन्नाहाविधो, पटीयसी, न, कमे, तज्जम , 
सविरोधम्‌, इरितम्‌॥ ९॥ 
अ० प्‌ृ०-( अज्ञानस्‌ ) अज्ञान ( एबं) निश्रयकरके। 
( अस्य ) इस संसारचक्रका । ( मूलकारणम्‌ ) मुख्य कारण 
है। ( अत्र ) इस | ( विधो ) कक्तेव्यमें | (तद्धानम्‌ ) तिस 
अज्ञानका नाश ( एव ) ही । ( विधीयते ) विधान करा है। 


4 “अविरोधितया कर्म नाइवियां विनिवर्तयेत्‌- । विद्याउवियां निहन्त्येव 
तेजस्तिमिरसड्चत्‌” ॥ १ ॥॥ ह 


टीकात्रयसंवलिता । ११: 


( विद्या ) ज्ञान | (तन्नाशविधो ) तिस अज्ञानका नाश 
करनेके कारय्येम । ( पटीयसी ) पूर्ण समर्थ है। ( कर्म्म ) 
कम्में । (न ) नहीं है। ( यतः+ ) क्योंकि । ( तत+ ) वह 
कम्मे । ( तज़स्‌ ) तिस अज्ञानसे ही उत्पन्न हुआ है । (अपि- 
च+ ) और । ( यत्‌+ ) जो । ( सबिरोधम्‌ ) विरोधयुक्त । 
( भवति+ ) होता है । ( तत+ ) वह । ( नाशकम+ ) नाश- 
करनेवारा | ( इरितम्‌ ) कहा है ॥ ९॥ * 


सा०-भ्रीरामचन्द्रजी वोले किहे लक्ष्मण! इस संसारच- 
क्रका मूलकारण अज्षान दी है, संसारसे भुक्त होनेके अये 
शास्तरोंम जो विधि वर्णन करी है वह यह है कि अज्ञानको दूर 
करे, और तिस मूलकारणरूप अज्ञानका नाश करनेमें पूर्णरीतिसे 
समर्थ है तो आत्मज्ञान ही है, और कर्मांसे अज्ञानका नाश नहीं 
होता है, क्योंकि कर्म अज्ञानसे ही उत्पन्न हुए हैं, इस कारण 
क्मोंका और अकज्ञानका विरोध अर्थात्‌ ढेेपभाव नहीं है, और रीति 
ऐेसी है कि जिसका जिससे विरोध होता है, चह उसका नाझ 
कर सकता है, इसकारण अजन्लानका नाश अज्ञानका विरोधी जो 
ज्ञान तिससे ही होगा ॥ ९॥ 


नाज्ञानहानिर च रागसह्लयो 
भवेत्ततः कर्म सदोषसुदूवेत्‌ । 

ततः घुनः संखृतिरप्यवारिता 
तस्माइुथो ज्ञानविचारवान्मवेत्‌ ॥१ ०॥ 


प्दू०-न ' अज्ञानहानि;; न; च., राणसंक्षयः, 
मचेत्‌, ततः, कस, सदोषम्‌, उद्धवेत्‌ू, तत:, पुन 


श्र रामगीता 


संखतिः, अपि, अचारिता, तस्मात, बुध), ज्ञान- 
विंचारंवान, 'मंचेत॥ १० ॥ 

अ॒० प०-( ततः ) तिस कम्मैसे ( अज्ञानहानिः ) अज्ञा- 
नका नाश । ( न ) नहीं । ( भवति+ ) होता है । ( रागसं- 
क्षय; ) आसक्तिका नाश | ( च) भी । (न ) नहीं । (भवे- 
त्‌) होगा। (परन्तु ) किन्तु। ( सदोपम्‌ ) दोपयुक्त। 
( कम्मे ) कमे । ( उच्धवेत्‌ ) होगा । (तत:) तिस कम्मंसे । 
( घुन। ) फिर। ( अपि ) भी । (अवारिता ) जिसका निवा- 
रण न होसके ऐसा। ( संरुतिः ) संसार । ( भवत्ति+) 
होता है। ( तसात्‌ ) तिसकारण । ( बुध+ ) विवेकी पुरुष । 
( ज्ञानविचारवान्‌ ) वेदान्तवाक्योंका विचार करनेवालढा । 
( भवेत्‌ ) होय ॥ १० ॥ ह 

भा०-कम्मोलुष्ठानसे अज्ञानका भी नाश नहीं होता है, और 
विपयोंसे आसक्ति भी दूर नहीं होती है, किन्तु और उछटा 
दोपयुक्त अथीत्‌ जिसका स्वगौदिरूप फल नाशवान होता है ऐसा 
नवीन कम्मे ही उत्पन्न होता है, तिस कर्मसे प्राणी फिर संखा- 
रको भोगने छरूगता है, संसारकी निद्व॒त्ति कर्मानुछानसे नहीं 
होती है, इस प्रकार कर्म्माछुछानसे सोक्षप्राप्तिकि अमिल्‍लापा 
करना व्यर्थ है, इस कारण विवेकी पुरुषोंको योग्य है कि जिससे 
आत्मज्ञान होता है ऐसे बेदान्तवाक्यॉका विचार करें ॥ १० ॥ 


ननु क्रिया वेदसुखेन चोदिता 

यथेव विद्या पुरुषार्थलाधनम । 
कत्तेव्यता प्राणभ्रतः प्रचोदिता 
विद्यासहायलमुपेति सा पुनः ॥ ११॥ 


टीकात्रयस॑वलिता । ५्३्‌ 


पद्‌०-नल्ु, किया, वेद्खुखेन, चोदिता, यथा, 
एंव, विद्या, पुरुषाथेसाधनम, कत्तेव्यता, प्राणभ्चतः 
प्रचोदिता, विद्यासहायत्वम्‌, उपैति, सा, एनः॥ ११॥ 

अ० प०-( नजु) शह्ज होती हें कि । ( यथा ) जिस- 
अकार | (विद्या ) ज्ञान | (वेदसुखेन ) श्रुतिस्मृतिपुराणा- 
दिरूप बेदके मुखकरके । ( पुरुपाथेसाधनस्‌। ) धुरुपार्थ 
अथांद सोक्षका साधन । (चोदिता ) कही है । तथा+ ) 
तिसी प्रकार। ( क्रिया ) कम ( एवं) भी हे।( पुनः ) 
फिर | (ग्राणमृत) ) आणीकोी । ( कत्तेव्यता ) अवर्य 
करना चाहिये इसग्रकार | (अ्रचोदिता ) कही हुई (सा ) वह 
क्रिया | (विद्यासहायत्वस्र) ज्ञानकी सहायकताकों | (उपेति ) 
आप्त- होती हैं ॥ ११॥ 

मा[०-क्वान और कस्मे इन दोलोंकी प्राप्ति होती है तब मोक्ष 
मिलता है, इन दोनोंमं किसी एकसे अथोत््‌ केंवलछ ज्ञानसे या 
केवल करम्मसे मोक्षकी ग्राप्ति चहीं होसकती है, इसप्रकार कहने- 
वाले कोई पुरुप हैं उनको समुच्चयवादी कहते हैं, इस श्रस्तुत 
'विपयपर उनकी ऐसी शक्षा है कि जिसप्रकार “अक्यविदाप्रोति 
प्रमू-अज्नज्ञानी उत्तमपद्‌ ( मुक्ति ) को श्राप्त छोता है” इत्या- 
दि वचनोंके छारा श्रुति-स्मृति-पुराण आदिरूप वेंद्के मुखकरके 
ज्ञानको परसपुरुपाथेरूप मोक्षका साधन वर्णन करा है, तिसी 
अकार ““उभाश्यासेत्र पक्षाम्यां यथा खे पशक्षिणां गतिः। तथेब 
ज्ञानकम्सेभ्यां ग्राप्यते जह्म शाश्वतम--जिसग्रकार आकाशके विधे 
पक्षी दोनों दी पश्ोंस उड़ सकते हैं- एकसे नहीं, तिसीभप्रकार ज्ञान 
और कम्से दोनोंदीसे शाश्वत ( सनातन ) ब्ह्मकी आप्ति होती 
है, अकेले ज्ञान था कंस्मसे नहीं होती है?” इत्यादि बचनोंके 
छोरा ज्ञोचके साथ कम्मेको भी -जश्मग्राप्तिका साधने वर्णन करा है। 

२ 


१४ राममीता . 


आर नित्य नेमित्तिक कस्मे प्राणीको अवश्य करने चाहिये 
शेंसा कहा है अतः उनके न करनेसे प्रत्मयवाय उत्पन्न होकर 
ज्ञानकी उत्पत्ति ही न होगी तब मोक्षप्राप्ति कैसे 'होगी इससे 
यह सिद्ध होता है कि कम्से मोश्षकी प्राप्तिमें ज्ञानकी सद्दायता 
करता है ॥(१ ११ जंगी |! 
कर्माकृतो दोषमपि श्रुति 
६७७. + 
तस्मात्सदा कार्यमिद सुमक्षणा । 
(5 
ननु स्वतत्रा धुवकार्यकारिणी 
4 40० मकर 
विद्या न किश्लिन्मनसाप्यपेक्षते ॥१श॥ 
पद्‌०-कर्मारूतौ, दीषम, अपि, श्षत्तिः, जगौ, 
त्तस्मात्‌, सदा, कार्यस, इृदम, छछ्क्षणा, नल, 
खतना, छुचकार्थकारिणी, विद्या, न, किख्वित्‌, सन- 
सा, अपि, अपेक्षते ॥ १२९॥ , 
अ० प०-( श्रुति; ) घेद। ( कम्मोकृतो ) । कर्म्मके न 
'करनेपर । ( दोपस्‌ ) दोप। ( आंपि ) भी। ( जगा ) कहता 
है। ( तस्ात्‌) तिसकारण । ( झुमक्षणा ) मोक्षप्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाले पुरुषफो । ( इदम्‌ ) यह कम्मे ( सदा ) 
स्चेकालमें । ( काय्येम्‌ ) करना चाहिये | ( ननु ) निश्चय- 
करके । ( खतत्रा ) खतत्र ( ध्रुवकाय्येकारिणी ) स्थिर 
काय्ये करनेवाली | ( विद्या ) विद्या अथौत्‌ ज्ञान । ( म- 
नसा ) मनकरके । (अपि ) भी । ( किश्वित्‌ ) कुछ | (न ) 
नहीं । ( अपेक्षते ) इच्छा करती है ॥ १२ ॥ 
भा०-“बयस्यथाभिहोत्रद्श पौणेसासचातुमो स्थस- 
नाग्रयणमतिथिचर्जितं च, आहुतमचैम्धदेवविधिना 
कुतमासससांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति? और “वीरहा 
था एव देवानां. योउप्रिछुदासयते”? इसल्ादि श्रुति- 


टीकात्रयसंवलिता । श्ष्‌ 


यॉने कम्मे न करनेपर दोष वर्णेन करा है, इसका- 
रण भुमुक्ष॒ पुरुषोंकी कस्मे नित्य कंरना चाहिये, इस पूर्वोक्त 
विषयके उत्तरमें सिद्धान्तीका वचन ऐसा है कि जिसग्रकार प्रकाश 
अन्धकारका नाश कर सकता है, तिसीमकार ज्ञान खतजत्पनेसे 
अर्थात्त बिना किसीकी सहायताके ही स्थिर अर्थोत्‌ अविनाशी 
मोक्षरूप कारयेकों करता है, ज्ञान कद्ापि अपने कार्य्येम किसीकी 
सहायताकी इच्छा नहीं करता है ।| १२॥ 


न सत्यकार्योषपि हि यहृदध्वरः 
प्रकाह्नतेड्न्यानपि कारकादिकान । 
तथेव विद्या विधितः प्रकाशिते- . 
विशिष्यते कममिरेव झुक्तये ॥ १३ ॥ 


पद्‌०-न, सत्यकार्थ, अपि, हि,  यद्त्‌, अध्चर$, 
प्रकाइते, अन्यान, अपि, कारकादिकान, तथा, 
एव, विद्या, विधित), प्रकादितेः, विशिष्यते, 
कमेमिः, एव, झुक्तये ॥ १३॥ 

उप० प०-(न) नहीं । (यद्दत्‌» जिसप्रकार । ( सतल्यका- 
य्ये। ) खिर है फल जिसका ऐसा | (अपि) भी | (अध्वरः) 
यज्ञ । ( अन्यान ) दूसरे । ( कारकादिकान्‌ ) अयाज-अलु- 
याज आदि अज्ञोंको ।( अकाक्ते ) अपेक्षा करता है ( तथा ) 
तैसे । (एच) ही । (विद्या) ज्ञान । ( विधितः३ ) 
विधिवाक्योंसे | ( अ्रकाशितेः ) स्पष्ट केह्दे हुए | ( कम्मेसिं! ) 
कम्मोंकरके । (एब) ही | (मुक्तये ) मक्तिके अथ। 
(विशिष्यते ) समर्थ होता है ॥ १३ ॥ 

आा०-पहिले कहेहुए विपयपर समुच्ययवादी कहता है कि 
छुमने जो ऊपरके रछोकमें कहा सो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस 


श्दृ रामगीता 


अक़ार यज्ञका फल बेदोंके दिपे जैसा कहा है, चेसा ही मिलेगा, 
तथापि बह यज्ञ अपनी साज्ञोपान्न समाप्तिके अथे प्रयाज अनुया- 
ज आदि अन्य अज्ञोंकी अपेक्षा करता है, तिसीअकार ज्ञानका 
फल सोक्ष तो अवदय ही द्ोगा, परन्तु वह ज्ञान विधिवाक्य 
कहिये आज्ञा करनेवाले वेद्वाक्योंकरके कहे हुए कम्मौठुष्टानकी 
सहायताकी अपेक्षा करता है, तवहीं मोक्ष देनेमें समर्थ होता 
है, कम्मीनुछानकी सदायताके विना ज्ञान कदापि मोक्ष देनेमें 
समर्थ नहीं होता है ॥ १३ ॥ 


केचिहदन्तीति वितकेवादिन- 

स्तदप्यसदृष्टविरोधकारणात्‌ । 

देहामिमानादभिवदेते क्रिया 

विद्या गताहकझूतितः प्रसिद्यति ॥१ ४॥ 

पद्‌०-केचित्‌, चदन्ति, इति, दितकेबादिनः; 
तत्‌, अपि, असत्‌ , दृष्ठविरोधकारणात्‌, देहाभि- 
सानात्‌, अभिचद्धेते, क्रिया, विद्या, गताहइृति- 
ता; प्रसिद्यति | १४ ॥ 
की: अ०प०-( इति ) इसग्रकार । (केचित्‌ )कोई । ( बित- 
+) कुतर्के निकाऊकर वोलनेबाले । ( बदन्ति ) 
कहते हैं । ( तत्‌ ) सो । ( अपि ) भी । ( चृष्टविरोध्रकारणात्‌ ) 
दीखते हुए विरोधके कारणसे । ( असत्‌ ) अयोग्य है। 
( क्रिया ) कम । ( देहासिमानात्‌ ) शरीरके विषे अभिमा- 


न करनेसे | ( अभिवद्धेते ) इद्धिको आप्त होता है। (विद्या) 
ज्ञान | ( गताहड्डतितः ) दूर हुआ है अहक्लार जिसका उस- 


को । ( ग्रसिद्धयति ) सिद्ध होता है । ॥ १७ ॥ 


. 'सा०-श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे छक्ष्मण! जिसप्रकार 


टीकाजयसँवलिता । श्छ 


केवछ कम्सेको मोक्षका साधन कहना नहीं चनता तिसीप्रकार 
केवछ ज्ञान भी सोक्षका साधन नहीं होसकता, इसप्रकार जो कोई 
कुतकंचादी कहते हैँ सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि कर्म्म और 

ज्ञानका प्रत्नक्ष विरोध प्रतीत होता है. देखो, जड़ देहके विषे में 
चेतन हूं ऐसा अभिसान होनेपर आणीके हाथसे कम्म इद्धिको 
श्ाप्त होता है, और देहके विषे अहम ससत्वरूप अभिमान दूर 
होनेसे आणीको ज्ञानकी गप्ति होती है, इसप्रकार परस्पर 
विरोध रखनेवाले ज्ञान और कस्मैरूप दो पदार्थ परस्पर सहायक 
होकर, किसी काय्येको कैसे करसकते हैं? अर्थात्‌ कदापि 
नहीं करसकते ॥ १४ ॥ 


विशुद्वविज्ञानविरोचनाश्िता 

विद्यात्मठत्तिश्वरभेति भण्यते। 

उदेति कर्माखिलकारकादिभि- 

निहन्ति विद्याइखिछकारकादिकम्त्‌ १५ 

पद्‌०-विज्युद्धचिज्ञानविरोचनाश्विता,. विद्या, 
आात्मबृत्ति।, चरमा, इति, भण्यते, उदेति, 
अखिलकारकादिशिः), निहन्ति, विद्या, अखिल- 
कारकादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 

अ० प०- सद्धि।+ ) साधुपुरुषोंकरके । ( विश्ुद्धवि- 
ज्ञानविरोचनाश्िता ) जिन वेदान्तवाक्योंसे निम्मंल आत्म- 
ज्ञाम होता है तिनके विचारसे आप्त हुईं । ( चर॒सा ) अन्त- 

| ( आत्मबृत्ति; ) अद्याकार अन्त/करणकी इत्ति। 
( विद्या ) विद्यानामवाली है। ( इति ) इसप्रकार ।( भण्यते ) 
कहा जाता है | (कर्म्म ) कम्मे । ( अखिलकारकादिमिः ) 
अम्पूर्ण अर उपाह्नेके योगसे। ( उदेति ) उदयको आप 


श्८ पे रामगीता 


होता है। ( विद्या ) ज्ञान | ( अखिलकारकादिकम्‌ ) सम्पू- 
णे-कारकादि अथोत्‌ कर्चुत्वादि बुद्धिकों | ( निहन्ति ) 
नष्ट करता है ॥. १५ ॥ 

आ०-परस निम्मैछ आत्मतत्तवका ज्ञान करानेवाले वेंदान्तवा- 
क्योंका पूर्ण रीतिसे विचार करनेपर अन्तिम जो अन्तःकरणकी 
जह्माकार वृत्ति होती है, उसको विद्या ( तत्त्वक्ञान ) कहते हैं, 
और कर्म सम्पू्ण प्रयाज अनुयाज आदि कारकॉके योगसे 
उदयको प्राप्त होता है, और तत्त्वज्ञान सम्पूर्ण कारक कहिये 
कत्तेत्वचुद्धि आदिको नष्ट करता है, इसप्रकार कन्मैका और ज्ञानका 
परस्पर विरोध है, इसकारण कर्म्म और ज्ञानका एकन्न निवास 
कदापि नहीं होसकता. कम्मे चित्तशुद्धि करता है, इसकारण ज्ञानकी 
उत्पत्तिका कारणमात्र है, ज्ञानको अपने फलरूप मोक्षके देनेमें 


कर्म्मकी अपेक्षा बिलकुल नहीं है | १५ ॥ 
पे ७ पु * 
तस्मात्त्यजेत्कायमशेषतः सुधी* 
4 [4 
विद्याविरोधान्न ससुच्चयो भवेत्‌ । 
जआत्मानुसन्चानपरायणः सदा 
निठत्तसर्वेन्द्रियटत्तिगोचरः ॥ १६ ॥ 
पद्‌०-तस्मात, चछजेत्‌, कार्यम, अच्चोषतः, 
झछुघधीः, विद्याविरोधातू, न, सझचयः, मवेत्‌, 
आत्मान्नसन्धानपरायंण;, सदा, निज्वत्तसर्वेन्द्रिय- 
चत्तिगोचरः ॥ १६॥ | 
अ० प०-(विद्याविरोधात्‌ ) ज्ञानसे विरोध होनेके कार- 
ण | ( समुच्चयः ) मेल अथोत्‌ एकत्र रहना | (न) नहीं 
( सवेत्‌ ). होसकता । ( तसात्‌ ) तिसकारण । ( झुघी$ ) 
विचारवान्‌ पुरुष। ( अशेषतः ) सर्वथा । (कास्येस ) क्में- 


टीकात्रयसंवलिता | ५९ 


को। ( लजेत्‌ ) त्याग देवे । ( सम॒क्षु/+ ) मोश्षकी इच्छा 
करनेचाला पुरुष | ( सदा ) स्वकाहमें । ( निव्वत्तसरवेन्द्रिय- 
चत्तिगोचरः 2 दूर हुआ है सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी इत्तियोंका 
विपय जिससे ऐसा । ( सन्‌» 2 होकर । ( आत्मालुसन्धा- 
नपरायणः ) आत्माका अकाश हैं मुख्य अहण करनेयोग्य 
जिसको ऐसा । ( भवेत्‌ ) होय ॥ १६ ॥ 

भा०-कम्मैका ज्ञानसे विरोध होनेके कारण ज्ञान और 
कम्मे दोनों समुचय ( मेल )नहीं होसकता, इसकारण विवेकी 
( अमुक्ष ) पुरुष कम्मेका स्वेथा त्याग करे अथोत्‌ सकाम कम्मों- 
को तो कदापि करें नहीं, परन्ठु चित्तकी शुद्धि होनेपय्यन्त फेचछ 
नित्य नैमित्तिक करम्मोको करे, तदनन्तर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी 
चृत्तियोंकों शब्द-स्पर्श आदि विपयोंसे छुटावे, और फेचक परमा- 
ननन्‍्दसय आत्मरूपके विपे छीन होनेके उपायमें तत्पर रहै ॥१६॥ 


यावच्छरीरादियु माययात्मधी- 
स्तावष्विषेयों विधिवादकर्मणाम । 


१०५५ भी ॥« अधि 


नेतीति वाक्येरखि्ं निषिध्य त- 


ज्जञात्वा परात्मानमथ व्यजेत्कियाः १७ 
पद्‌०-थयावत्‌, शरीरादिषु, साथया, आत्मधीः, 
तावत्‌, विधेय;, विधिवादकर्मणाम्र, न, इत्ति; 
इति, वाक्य), अखिलूम, निबिद्ध, तत्‌, ज्ञात्वा, 
चपरात्मानम्‌, अथ, व्यजेत, किया; ॥ १७ ॥ 
अ० प०-( यावत्‌ ) जबतक । ( मायया ) अज्ञानकरके । 
शरीर और इन्द्रियआदिके विपे | ( आत्मघीः ) में हूं मेरा 
औै! इत्यादि चुद्धि करनेवाला । ( भवति+ ) होता है । ( ताव- 
त्‌ तबतक । (एब+ ) ही । ( विधिवादकर्म्मणाम्‌ ) विधि- 


२० : रामगीता 
वाक्योंने कही है. कत्तेव्यता जिनकी ऐसे कम्मोंका । 
(विधेयः ) आज्ञापालकः कम्मे करनेवाला । ( भवति+ ) होता 
है ।( अखिलम ) सम्पूर्ण । ( तत्‌ ) तिस शरीरादिको। 
(नन्‍इति ) नहीं है | (इति ) इसम्रकारके। (वाक्य ) 
वाक्योंके द्वारा | (निपिध्य ) सर्वथा त्यागकर। ( परात्मानम्‌ ) 
प्रमात्माके खरूपको। ( ज्ञात्वा ) जानकर । ( अथ ) अन- 
न्तर | ( क्रिया३ ) कम्मोंको ।( त्वजेत्‌ ) त्याग देय ॥ १७॥ 
भसा०-जचतक प्राणी अज्ञानके कारण झरीर इन्द्रिय आदि 
अनात्म ( जड़ ) घस्तुओँके बिपे आत्मबुद्धि करता हैं, अर्थात्‌ भें 
कत्तो हूं भोगता हूं इलादि बुद्धि करता है, तबतक दी प्राणीको 
“८यजेत-यज्ञ करे” इल्ादि क््मवोधक वैदिक वाक्योंका दास 
चनकर, आज्ञा पान करनी पड़ती हैं, जौर जब जहकार दूर हो 
जाता है तव सम्पूर्ण कर्म्म छूट जाते हैं, इसकारण पुरुष नेति 
-यह जगत्‌ सत्य नहीं हैं; सत्य नहीं है? इस्रादि चेदवाक्योंके 
छारा सम्पूणे जगत्‌ मिथ्या है ऐसा निश्चय करके परमात्मा 
ही जगतूमें सर्वेधा सत्यखरूप है ऐसा जाने, और इसप्रकार 
ज्ञान होनेके अनन्तर कर्म्मोकों त्याग देय ॥ १७ ॥ 


यदा परात्मात्सविभेदभेदर्क॑ 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भासरम। 
तंदेव माया प्रविलीयतेडश्जसा 
सकारका कारणमात्मसंसतेः ॥ १८ ॥ 
पद्‌०-थदा, परात्मात्मविभेद्भेद्कम्‌, विज्ञान- 
मं; आत्मनि, अचभाति, 'भाखरम्‌, तदा, एच, 


साया, ,सविलीयत्ते, अज़सा, सकारका, कारणमर, 
आत्मसंखते। ॥ १८॥ ॥ 


टीकात्रयसंवलिता । २११ 


. अ० प०-( यदा ) जब । ( परात्मात्मविभेदभेदकम ) 
परमात्मा और जीवात्माके भेदकों दूर करनेवाला । ( माख- 
रस्‌ ) अकाशखरूप । ( विज्ञानम्‌ ) अह्याकार अन्तकरण- 
की बत्ति । ( आत्मनि ) आत्माके विषे । ( अवभाति ) 
स्फुरित होती है । ( तदा) तिस समय । ( एवं ) ही ।( सका- 
रका ) साह्ोपाह्ञ । ( आत्मसंसते! ) आत्माको संसारकी 
आप होनेका । (कारणम्‌ ) कारण। ( माया ) अविद्या। 
( अज्ञसा ) तत्काल | (अविलीयते ) छीन होजाती है ॥१८॥ 


भा०-एक आत्माके ही जीव और ईश्वर ये दो भेद, दोनों- 
की भिन्न उपाधिक कारण हुए हैं. इश्वरकी उपाधि माया और 
जीवंकी उपाधि अन्तःकरण है. अब उपाधि क्‍या वस्तु है सो 
इृष्टान्तके द्वारा दिखाते हैं कि-जिसप्रकार एक बड़े ताछात्रका 
जल गूलके हारा चुक्षोंकी जड़के थांबलाँमें जाकर भर जाता है, 
इस चष्टान्तमें तालावमेंके जूको इश्वरका दृष्टान्त और बृक्षोंकी 
जड़के जलकों जीवका इदृष्टान्त जानना चाहिये. जिसप्रकार 
तालाब और चुक्षुकी जड़का थांवछा इन दोनो स्थानोंका जलू एक- 
ही होता है तिसी प्रकार आत्मरूपकरके जीव और इधर भी 
एक ही है, ताछावके जछकी चारों ओरका घेरारूप बन्धन और 
ईश्वरकी माया उपाधि है, और चृक्षेके जछूकी थांवछका और 
जीवकी अन्तःकरण उपाधि है, परमात्मा और जीवके भेदका नाश 
आत्मतत्त्वके ज्ञानसे होता है, प्रकाशरूप आत्मतत्त्वका अन्तःकर- 
णके विपे स्फुरण होते ही अविद्या अपनी सामग्रीसद्दित अथोत्‌ 
अन्य जन्म देनेवाले कर्म्मौकरके सहित नष्ट होजाती है. आत्माका 
संसारवन्धनसें पड़नेका कारण यह्द अबिद्या ही होती है ॥ १८॥ 


२२ . राममीता 


श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च॒ सा 
कर्थ भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रांदमराहदितीयत- 


स्तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति॥ १९॥ 


पद०-श्षुतिप्रभाणाभिविनादिता, च, सा, कथम , 
मविष्यति, अपि, कार्यकारिणी, विज्ञानमात्रात्‌ , 
अमलाहितीयतः;, तस्मात्‌, अविद्या; न, पुन, 
मविष्यति ॥ १९॥ * 

अ० प०-(श्रुतिग्रमाणाभिविनाशिता)बेदवाक्योंके प्रमाणसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानके हारा नष्ट होनेचाठी। ( सा ) वह अबि- 
दा। (व) भी । ( कथम्‌ ) किसीग्रकारसे | ( अपि ) भी । 
( काथ्येकारिणी ) कार्य करनेवाी । ( भविष्यति ? ) 
होगी १। ( यत:+ ) क्योंकि ।( अविद्या ) । अविदा। 
( अमलाहितीयतः ) शुद्ध और अद्वितीय । ( विज्ञानमात्रात्‌ ) 
तच्नज्ञानमात्रसे । ( नश + ) नष्ट हुई है। (तस्रात्‌) तिस- 
कारण। ( पुनः ) फिर । (न) नहीं | ( भविष्यति ) 
होगी ॥ १९ ॥ 5 

भा०-- तत््वसस्ि-वह ज्रह्म तू है”? इत्यादि महावाक्योंके 
आधारसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे नष्ट होकर, अविद्या क्या फिर 
किसी रीतिसे अपने कार्य्य ( मोह, संसार )को करसकैगी ? 
अर्थोत्त्‌ कदापि नहीं करसकैगी. रज़ुमें स्पका अम होनेसे भय - 
होता है, परन्तु जब “रज्जु है, सर्प नहीं है” ऐसा पूर्ण ज्ञान हो- 
जाता है, तब प्राणीको रज्ुमें “सर्प” है ऐसी फिर प्रतीति होकर 
भय नहीं होता है. तिसी प्रकार जिस पदार्थेके चिषे शुरू और 


हि 
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अद्वितीय केवल आत्मततत्त्वके द्वारा अविद्याका नाश होजावा है, 
उस पदाथेके विषे वह अविद्या फिर उत्पन्न नहीं होती है ॥ १९॥ 
यदि सम _नष्टा न पुनः प्रसूयते 
कर्त्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्स्वतञ्ञा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवला॥२ था 
पद्‌०-यदि, सम, नष्ठा, न, पुन; प्रख्यते, कत्तो, 
अहम्‌, अस्प, इति, मति), कथम्‌, भवेत्‌, तस्मात: 
सतआा, न, किम , अपि, अपेक्षते, विद्या, विसोक्षाय, 
विभाति, केवछा ॥ २० ॥ 
अ०प०-( यदि ) जो।- ( अविद्या ) अविद्या | (नष्टा स ) 
नष्ट होकर । (पुनः) फिर । (न) नहीं । ( असूयते ) 
उत्पन्न होती है । ( तदा+ ) तो । ( अहम ) में । ( अख ) 
इस कार्यका | ( कत्तों ) करनेवाला हूं । ( इति ) इसग्रकार । 
मतिः ) बुद्धि । ( कथम्‌ ) किस अकार । ( भवेत्‌ ) होगी? । 
( तस्रात्‌ ) तिसकारण । (ख़तजा ) खाधीन। (विद्या)ज्ञान । 
किम्र-अपि ) कछुछ-मी | ( न ) नहीं । ( अपेक्षत्त ) इच्छा 
करता है ।( विमोक्षाय ) मोक्षेके अथे ।( केवला ) केवल । 
€ विभाति ) शोभायमान होता है | २० ॥ ' 
भा०-पुरुषको "मैं कस्मे करता हूँ” ऐसा अहंकार होनेका 
कारण अविदयया है, यदि वह अविद्या ही नष्ट होजाय और फिर 
उत्पन्न नहीं होय तो पुरुषको 'मैं अमुक अमुक कस्मे करनेवालछा 
हूँ यह बुद्धि क्या दो सकती है १ अथोत्‌ फिर ऐसी बुद्धि कद्मपि 
नहीं होती है, इस कारण ही कहते हैं कि ज्ञानको पू्े खतन्नता 


शछ रामंगीता 


है, और किसीकी सहायताकी अपेक्षा नहीं है, चह ज्ञान अकेला 
ही सोक्षके देनेमें शोभायमान होता है ॥ २० ॥ 


तैत्तिरीयश्रुतिराह सादर 
न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- 


ज्ञानं विमोक्षाय न कमे साधनम॥२१॥ 
पद्‌०-सा, तेत्तिरीयश्व॒ति, आाह, साद्रम्‌, 
न्यासम्‌ , प्रशस्ताखिककसंणाम्‌ , स्फुट्स, एता- 
चत्‌ , इति, आह, च, वाजिनाम्‌, श्रुति, ज्ञानम, 
विमोक्षाथ, न, कमे, साधनम्‌ ॥ २१॥ 
अपर० प०-( सा ) वह असिद्ध । ( तैत्तिरीयश्रुतिः ) तैत्ति- 
रीयशाखाकी श्रुति । ( अशस्ताखिलकमेणास्‌ ) अशशंसा करे 
हुए सम्पूर्ण कम्मोंके । ( न्‍्यासम्‌ ) त्यागको । ( सादरस्‌ ) 
आदरपूववेक । ( यथा स्थात्‌ तथा+ ) जैसे हो वेसे । ( स्फु- 
टम््‌ ) स्पष्ट । ( आह ) कहती है। ( वाजिनाम्‌ ) वाजसनेयी 
शाखाकी । श्रुत्तिः । (श्रुति) ( एतावत्‌ ) इतना । ( इतिच ) 
और यह भी । ( आह ) कहती है । ( ज्ञानम्‌ ) । ज्ञान (वि- 
मोक्षाय ) मोक्षेक अर्थ । ( साधनम्‌ ) साधन | ( भवति+ ) 
होता है। ( कम्मे ) कस्मे । ( न ) नहीं होता है ॥ २१ ॥ 
भा०-जेदोंके विषे कम्सेकी अथवा देवताकी स्तुति अथवा 
निन्‍दा करनेबाली जो एक प्रकारकी श्रुतियां हैं. उन्तको “अथैवाद 
कहते हैं, तिन अथेवाद वेद्वाक्योॉंकरके कम्मेकी अत्यन्त पअशॉं- 
सा करी है, तथापि तिन सम्पूर्ण कर्मोका त्याग करना चाहिये 
यह विषय “न कम्मेणा न प्रजया घनेन ह्यांगेनैके 
अम्इतत्वसानशु;?-कम्मेकरके, सन्‍्तानकरके, तथा द्रव्यकरके 
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भी सोक्ष श्राप्त नहीं होता है, केवछ विषयसंसर्गके ज्यागसे 
मोक्षकी प्राप्ति होती है” इस तैत्तिरीय शाखाकी श्रुतिने स्पष्ट वणन 
करा है, और वाजसनेयी शाखाकी “एतावदरे खल्वम्॒त- 
त्वम्‌” इल्मादि श्रुति भी मोक्षका साधन ज्ञानही होता है, कम्मे 
नहीं इस प्रकार वर्णन करती है ॥ २१॥ 


विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया 
ऋंतुन दृष्ठान्त उदाहुत+ समः । 
किक ९ 
फलः प्रथकत्वादइ॒हुकारकः ऋतुः 
+ ४० [2० ९] 
- संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥श१शा 
पद्‌०-विद्यासमत्वेन, दुर्शितः, त्वथा, ऋतु), न 
दृष्ठान्त:, उदाह्नत+,सम३,फले:,एथक्त्वात्‌ ,बहुकार कै; 
ऋतु), संसाध्यते, ज्ञानम्‌, अतः, विपयेयम्‌ ॥ २२॥ 
(है समुच्चयवादिन-+ ) भो समुच्चयमतावरूम्बिन ! । 
( त्वया ) तूने । ( क्रतु) ) यज्ञ । ( विद्यासमस्वेन ) ज्ञानकी' 
तुस्यता करके। (दशितः ) दिखाया । (तु) परन्तु । 
( सम! ) समान । ( दृष्टान्तः ) चृष्टान्त | (न 2 नहीं । ( उ- 
दाहतः ) कहा । ( फलैेः ) फलोंके । ( प्थक्त्वात्‌ ) भिन्न 
मिन्न होनेसे ( बहुकारकेः ) अनेक साधनोंकरके । ( ऋतु$ ) 
यज्ञ । ( संसाध्यते ) पूर्ण किया जाता है। ( ज्ञानम ) ज्ञान-। 
( तु+ ) तो । (अतः ) इससे। (विपय्येयम) उलठा है ॥२२॥ 
'ला०-है समरुब्ययवादिन्‌! तूने यज्षको ज्ञानकी समान कहा 
परन्तु उसका एकसा साधक दृष्ठांत नहीं दिखाया, क्‍योंकि . 
यज्ञोके फल अनेक प्रकारके होते हैं, इसकारण तिन यज्ञॉंकी 
सिद्धता देश, काल, प्रयाज, अज्ुयाज, आदि अनेक जज्ञोंके छारा 
भिन्न भिन्न रीतिसे कंरनी पड़ती हैं, और ज्ञान तो इस कस्मसे 
ः 
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सर्वथा विपरीत है, इस कारण ज्ञानकी और यज्ञकफी समता 

बिलकुल नहीं है ॥| २० ॥ 
सप्रलत्मवायो ह्यहमित्यनात्मधी- 
रक्प्रसिद्या न तु तत्त्वदशिनः । 
तस्माहुंधेस्त्याज्यमपि क्रियात्मभि- 


विधानतः कर्म विधिप्रकाशितम्‌॥२श॥ 

पद्‌०-सप्रद्ययायथ, हि, अहस, हति, अनात्म- 
घी, अज्ञपसिद्धा, न, तु, तत्त्वद्शिनघ, तस्मात, चुपैः, 
व्याज्यमू, अपि, क्रियात्मभि;, विधानतः, कमे, 
दिधिप्रकाशितस ॥ २३ ॥ 
५, अ० प०-( अहम्‌ ) सैं। ( सप्रत्यवायः ) अत्यवाययुंक्त 
हूँ ।! ( इति ) इस भ्रकार । ( अनात्मधीः ) जडधम्धेका 
आरोप । ( अज्ञप्नसिद्धा ) अज्ञानीको होता है ऐसा असिद्ध है। 
( तल्दर्शिनः ) तल्लज्ञानीको । (तु) तो। (न ) नहीं । 
( तस्तात्‌ ) तिसकारण । ( क्रियात्मभिः ) कम्मेमागेके विषे 
लगा है चित्त जिनका ऐसे । ( बुधैः ) विचारवान्‌ पुरुपों- 
को । ( विधानतः ) युक्तिसे । ( बिधिअकाशितस्‌ ) विधि- 
चाक्‍्योंकरके श्रकाशित करा। ( अपि ) भी । ( कर्म्म ) 
कर्म्म । ( त्याज्यम्‌ ) त्याग देना चाहिये ॥ २१॥ 

भआा०--कम्मौलुष्ठानको त्याग दूंगा त्तो मुझे दोष ऊमैगाः यह - 
जड़्का धम्मे उसको अतीत होता है, जिसके तत्त्वज्ञान नहीं होता. 
* तर्वज्ञानीको ऐसी प्रतीति कदापि नहीं होती, क्योंकि तत्त्वज्ञा- ५ 
नीको कन्तेत्वका अभिसान नहीं होता है और पापाविक घस्पे 
अनात्मा (जड़) कहते हैं ऐसा तत्त्वज्ञानीको निम्वय होता है. कर्म 
अमुक प्रकारसे करे, और अवध्य करना चाहिये, यद्यपि ऐसी 
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चैदिक विधि अथोत्‌ बेदकी आज्ञा है, परन्तु यह आज्ञा उसके 
अथे है जिसके अन्तःकरणमें कम्सेके फल जो खगीदिक 
तिनकी प्राप्तिकी इच्छा होय, और तत्त्वज्ञानीके अथे यह आज्ञा 
नहीं है, इसकारण विवेकी पुरुषको सर्वेथा कम्मोंका त्याग 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


श्रद्धान्वितस्तत्वतमसीति वाक्यतो 
गुरोः प्रसादादपि शुद्मानसः । 
विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयोः 


सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ॥ २७॥ 
पद्‌०-अद्धान्वित), तत्त्वमसि, इति, वाक्यतः, 
गुरो), प्रसादात्‌ू, अपि, छुद्धमानसः, विज्ञाय, च, 
ऐकास्म्थन्‌, अथ, आत्मजीवयो:, सुखी, भचेत्‌, 
सेरूरिव, अप्रकम्पनः॥ २४ ॥ 
अ० प०-( अथ ) अनन्तर । ( श्रद्धान्वित£ ) विश्वास- 
युक्त । ( शुद्धमानसः ) खच्छ मनवाला । ( अपि ) भी । 
( शुरो$ ) शुरुके । ( असादात्‌ ) अजुग्रहसे । ( तत्वमसि ) 
चह तू है। (इति ) इस । ( चाक्यतः ) महावाक्यसे | 
(आत्मजीवयोः ) परमात्मा और जीवात्माकी । (ऐकात्म्यस्‌ ) 
एकरूपताको । ( विज्ञाय ) जानकर । ( अपि ) ही । ( मेरु- 
रिव ) सेरुसरीखा । ( अग्रकम्पन) निश्रक । ( सन+ ) हो- 
कर | ( सुखी ) आनन्दयुक्त। ( भवेत्‌ ) होय ॥ २४ ॥ 

. भा०-जिसको ज्ञानकी इच्छा हुईं और जिसका गुरु तथा , 
चेदान्तवाक्योंपर विश्वास हुआ, उसका अन्त/करण शुद्ध तो हो 
जाता है, परन्तु उंस पुरुषको और भी निष्काम कम्मे करके चित्त 
पूर्ण रीतिसे शुद्ध करना चाहिये. तद्नन्‍्तर गुरुको असन्न कर, उनके 


श्८ट रामगीता 


मुखसे श्रवण करेहुए (तत्त्वमसि) इस महावाक्यके हारा जी- 
धात्मा और परमात्मकी एकताके विपयमें सनन और निदिष्या- 
सन करके अनुभव करे. इस ज्ञानका साक्षात्कार होनेसे सम्पूर्ण 
दुश्ख दूर हो जाते हैं, और पर्मानन्द्की प्राप्ति होती है, फिर 
उस पुरुपकी स्थिति मेरुपनेतके समान अत्यन्त स्थिर दो जाती है 
अर्थात्‌ उसका अन्त;करण विपयइच्छास कदापि मलिन नहीं 
होता है ॥ २४ ॥ 


आदो पदार्थावगतिहिं कारणं 

वाक्याथ्थैविज्ञानविधो विधानतः । 
+ कक 

तच्वंपदार्थों परमात्मजीवका- 


वसीति चेकात्म्यमथानयोमवेत्‌ ॥२५॥ 


पद्‌०-आदौ, पदाथोबगति), हि, कारणम, 
वाक्‍्याथ्विज्ञानविधी, विधानतः, तत्त्वंपदार्थों, पर- 
मात्मजीवको, असि, इति, च, ऐकात्म्पम; अथ, 
अनयो$, 'भचेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अ० प०-( आदो ) प्रथम । ( विधानतः ) विधिपूवेक । 
( वाक्‍्यार्थविज्ञानविधो ) महावाक्यका अथैवोध होनेमें । 
( पदार्थावगतिः ) पदोंके अथेका जानना । ( कारणम ) 
कारण है | ( हि ) यह असिद्ध है । (अथ ) अनन्तर। ८ तत्वे- 
पदार्थों) तत्‌ और त्वम्‌ इन दोनो पदोंके अथे । ( प्रमा- 
स्मजीवकी ) परमात्मा और जीव । (अथ ) और । ( असि- 
इति-च ) 'असि है” इस पदमें | ( अनयोः ) इन दोनोकी । 
( ऐकात्स्यस्‌ ) एकता । ( भवेत्‌ ) होती है ॥ २५ ॥ 

मभा०-श्रीरासचन्द्रजी वोके कि हे लक्ष्मण ! अब हम तुम्हारे 
अथे “तत्त्वमसि”? इस महावाक्यका अथे चर्णन करते हैं, निःसं- 


टीकात्रयसंवलिता । श्े. 


.देह वाक्याथे जाननेके निमित्त प्रथम उस वाक्यमेंके पदोंका 
अर्थ जानना चाहिये, सो “तत्त्वससि? इस महाजाक्यमें ततू 
ओर लम्‌ इन दोनो पदोंका अर्थ परमात्मा और जीवात्मा है, 
और “असि' यह पद तिन दोंनोकी एकता है, इस प्रकार वर्णन 
करते है ॥ २५॥ . 


प्रत्यकूपरोक्षादिविरोधमात्मनो- 
विंहाय सहुह्य तथोश्रिदात्मताम । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां 


. ज्ञात्वा खसात्मानमथाउद्यो मवेत्‌ २६ 
पद्‌०-प्रत्यकपरोक्षादिविरोधम्‌, आत्मन$,विहाय, 
सद्ुुत्म, तयोः, चिदात्मताम्‌, संशोधिताम्‌, 
लक्षणया, च, लक्षिताम्‌, ज्ञात्वा, खम्‌, आत्मानम, 
अथ, अदय$, भमचेत्‌ ॥ २६ ॥ 
. झ० प०-( आत्मनो; ) जीवात्मा और परमात्माके। 
( अत्यक्परोक्षादिविरोधम्‌ ) प्रद्यय और परोक्ष आदि विरो- 
धको । ( विहाय ) त्यागकर । ( संशोधितास्‌ ) युक्तियोंके 
द्वारा भली अकार विचार करी हुईं। ( लक्षणया ) छंक्षणा- 
करके | ( च ) भी । ( रक्षिताम्‌ ) दिखाईहुई । ( तयोः 2 
तिनः दोनोंकी । ( चिदात्मतास्‌ ) चैतन्यरूपताको। ( स- 
छुछ ) ग्रहण करके | ( खम््‌ » अपनेको । ( आत्मानम्र्‌ ) 
आत्मखरूप । (ज्ञात्वा ) जानकर । ( अथ 2 अनन्तर | 
: (अद्य)) भेदरहित अद्वितीय । ( मवेत्‌ ) होय ॥ २६॥ 
अआ[०-ऊपर कहे हुए विषयमें शह्ढा होती है. कि ईश्वर तो सरवेक्ष 
है, और जीव किज्चिज्ज्ञ अथोत्‌ परिच्छिन्न ज्ञानवाछा है. फिर 
इन दोनोंकी एकता किसप्रकार होसकेगी वहां कहते हें कि 


३० रामगीता 


जीवंके विधे “अदंबुद्धिवेधत्व अर्थात्‌ (में) इस घुद्धिकरके जानने- 
के योग्य! यह धम्मे है अथोत्‌ 'अत्यक्त्व' धस्मे है, और इखरके 
विषे अपरोक्षत्र (जो किसीके देखनेमें न आवे) धर्म्म हैं इन 
भिन्न भिन्न धम्मेके कारण ही जीवात्माका परमात्मासे विरोध है, 
इस विरोधका त्याग करके जीवात्मा और परमसात्माके विपयमें 
उत्तम रीतिसे विचार करै, 'तत! और त्वम्‌, इन दोनों पदोंका 
आगेके छोकके कथनाइुसार रक्षणाकरके प्राप्त हुए अथेको प्रहण 
“करके बह जीव और ईश्वर दोनों चैतन्यरूप करके एक दी होते हैं, 
अथोत्‌ “'वत्ं और “लम? इन दोनों पर्दोका वास्तविक अर्थ होते 
हैं, ऐसा जाने, फिर अपने आत्माको चैतन्यखरूप है ऐसा 
जानकर और चिढ्रूपके विषे लीन करके अद्वितीय दो जाय, 
अथोत्‌ वासतबमें जीवात्मा और परमात्मा दोनों आत्मरूप फरके 
एक हू, परन्तु जिसप्रकार कोई पुरुष मणिको कण्ठमें धारण 
करके भूछजाय और सर्वत्र ढूंढुता फिरे और जब कोई अन्य पुरुष 
चताबै वो उसका स्मरण होता है, वास्तवमें वह मणि कहीं खो नहीं 
जाता है, इसी अ्रकार जवतक जज्ञान रहता है तवतक “जीवास्मा 
परमात्मासे भिन्न है? ऐसी प्रतीति होती है, और जव तत्त्वमसिः 
आदि भद्दवाक्यॉके द्वारा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है तब 
ईश्वरके रूपमें मिछकर अद्वितीय अक्षख्वरूप ही हो जाता है।।२६॥ 


एकात्मकत्वाजहती न सम्भवेत्‌ 
तथा5जहलक्षणता विरोधतः । 
सोञ्यं पदार्थाविव मागलक्षणा 
युज्येत तत्त्वंपदंयोरदोषतः ॥ २७ ॥ 


“ पद्‌०-एकात्मकत्वात्‌, जहतती, न, सम्मवेत्‌, 
तथा, अजहल्लक्षणता, विरोधतः, सोडयंपदा्ोविव, 


टीकाज्रयसंवल्िता | ३१ 
'मागलुक्षणा, युज्येत, तत्त्वंपदयो;, अदोषत+ ॥ २७॥ 


अ० प०-( एकात्मकत्वात्‌ ) एक खरूप होनेके कारण। 
(जहती) जहत्खाथेलुक्षणा । (तथा) तिसीग्रकार। (विरोधतः) 
विरोध होनेके कारण । ( अजहछक्षणता ) अजहलक्षणा । 
( च+ ) भी । (न) नहीं । ( सम्भवेत्‌ ) हो सकती । ( सो- 
5यंपदार्थी-इव ) सः-अयम्‌ इन दोनो पदोंके अर्थकी-समान। 
( तत््यंपदयोः ) तत्‌ ओर त्वम्‌ पदकी। ( भागरुक्षणा ) 
भागत्यागलक्षणा | ( अदोपतश ) निर्दोष होनेके कारण । 
( युज्येत ) हो सकती है ॥ २७ ॥ 


सला०-अब लक्षणाका वर्णन करते हैं. तद्ाँ छक्षणा तीच अकारकी 
होती हैं, एक जहत्खार्थलक्षणा १ दूसरी अजहत्खाथैलक्षणा २ 
तीसरी जहृदजह॒त्खार्थछक्षणा ३-जिसमें शच्दका मूछ अथे छोड़ा 
जाय अथाौत्‌ मुख्य अथैका सम्भव न छोनेके कारण छोड़कर 
उस अर्थके समीपको दूसरा सस्सव अथे जहाँ खीकार करा- 
जाय उसको जहत्खाथैलक्षणा कहते हैं, जैस “गह्लार्थां घोषः- 
गन्ने गोपालॉका आम है” इस वाक्यमें गड्भायाम्र_ इस शब्दका 
मुख्य अथ “गन्नाके प्रवाहमें! ऐसा है, परन्ठु गज्लाके अवाहमें घोष 
नहीं दोसकता, इसकारण “गह्ायाम्‌! इस शब्दके गल्ञाम्रवाह- 
ऋूप' मुख्य अथेका त्याग करके गन्नांके तीर॒पर, ऐसा अथे मान- 
जेसे “गड्भायां घोष: यह व्यवद्ार होसकता है, इसका दी नाम 
जहत्खा्थलक्षणा है. ! जहाँ मुख्य अर्थका त्याग न हो और 
मुख्य अथैके समीपका जन्य अजथे भी महण करा जाय वहां “अ- 
जहत्स्वाथेलक्षणा' दोती है, जैसे “काकेभ्यो दृधि रध्ष्यताम्‌-- 
काकोंसे दधिकी' रक्षा करो” इस वाक्‍्यमें - 'काकेल्यः इस 
'पद॒का मुख्य अथे “काकॉसे! यद्द है सो यह तो छूटा नहीं और 


श्र रामगीता 


सम्भव होनेके कारण सार्जोर (बिली), छुत्ता आदि जो कोई 
द्िके सक्षण करनेवाले हैं तिनसे ऐसा अथ भ्रहण किया जाता 
है, इसप्रकार “काकेभ्यो दधि रध्ष्यताम्र-इस वाक्यका 
अथे काक-माजीर-कुत्ता आदि जो कोई दृधि भ्रक्षण करें उनको 
हटाकर दधिकी रक्षा करो” ऐसा भहण करके व्यवहार 'चल- 
ता है | जहाँ कुछ मुख्य अथ छूटे और कुछ न छूटे तहाँ 'जह- 
दजहत्खाथैलक्षणा' होती है, इसीको भागद्यागलक्षणा भी कहते हैँ, 
जैसे-“सोयं देचद्त्त;-सः कहिये दुशवर्पपहिले जिसे काशीमें 
देखा था बद्दी अयमू--कहिये यह देवदत्त है” दहावर्ष पहिले देवद्त्त 
छोटी अवस्थाका था और उसके दाढ़ी भूछें नहीं थीं, और 
इस समय तो देवदत्तका स्वरूप बिलकुछू बद्र गया है, परन्तु 
पूहिचान पड़ता दै, यह किसप्रकार हुआ, तह कहते हैं. कि मलुंष्य 
देचदत्तके दृशवपे पहिलेके छोटें आकारकोी और इस युवावस्थाके 
समयके दादीमूछोंयुक्त आकारको त्यागकर देव॒द॒त्तमान्रका ग्रहण 
होता है, इसप्रकार सः (पहिलेका) और अयम्‌ (अबका) इन 
दोनो पदोंके कुछ मुख्य अथैको त्याग कर पर्चिचाननेका व्यवहार 
होता है, इसीप्रकार “तत्त्वसमस्ि” इस महावाक्यके विपे “तल 
वह साया है उपाधि जिसकी ऐसा चैतन्य अथोंत्‌ इंश्वर” 
“लम्‌-तू-अन्तभ्करण है उपाधि जिसकी ऐसा चैतन्य अर्थात्त जीव” 
इन दोनों पदोंमें दोनोंकी एकता दोनेकी शक्ति नहीं है, इसका- 
रण लछक्षणा करनी चाहिये, परन्तु कौनसी लक्षणा करनी चाहिये £ 
तहाँ कहते हैं. कि “जहत्खाथैलक्षणा तो हो नहीं सकती क्‍योंकि इस 

जहत्खाथेलक्षणामें पदोंके सम्पूणे मुख्य अथेका ल्याग द्वोता है, 

और “तत्त्वम्‌” इन दोनों पदोंके सम्पूर्ण मुख्य अर्थका त्याग हो 

नहीं सकता, क्योंकि दोनों पदोंका चैतन्यरूप अर्थ एक है, इस- 

कारण दोनों पदोंका चैतन्यरूप अपना सुरूय अथ अवश्य ग्रहण 


टीकात्रयसंवलिता । ३३ 


करना पड़ैगा, और अजहत्खाथैरूक्षणा भी नहीं होसकती, क्‍योंकि 
उसमें विरोध आता है. देखो, इस अजहत्खार्थलक्षणाके विपे 
बाहरका अथे ग्रहण किया जाता है ओर अपने सझुख्य अथका 
- बाग नहीं होता है, और ““ततत्वमसि” वाक्यमें तो तत्‌ और 
त्वम्‌ दोनो पदोंके “चैतन्य” सात्न अथेको भअरहण करके घाकी' 
अथैका त्याग किया जाता है | शेप रदह्दी जहद्जह॒लक्षणा कहिये 
धस्ागद्यागलक्षणा? यह लक्षणा करना ही यहाँ योग्य दोता है, 
इस लक्षणाके करनेसे कोई दोष नहीं आता है, जेसे-“सो<5यं- 
देवदस्त;? यहाँ देवदत्तका दशवपे पहिलेका छोटा आकार, और 
इस समयका दाढीमूछयुक्त दीधे आकार, इन दोनो धस्मोंको 
छोड़कर, देवद्त्तका सामान्य उसके झुखपर चेचकके दागआदि 
अथे ग्रहण किया जाता है. इसकारण भागद्यागरक्षणा होती है, 
इसीम॒कार तत््वसमसिः इस महावाक्यके विषे, “तत्‌” और 
. थत्वम! इन दोनो परदोंका क्मसे माया है उपाधि जिसकी और 
अन्त:करण है उपाधि जिसकी” इस अथैको छोड़कर बाकी रहा 
“चैतन्य! रूप अथ ग्रहण किया जाता है, और आगेके जछोक्ें 
कही हुई रीतिके अनुसार “असि? इस पदसे उन दोनॉकी एकता 
जानी जाती है ॥ २७ ॥ 


रसादिपद्चीकृतभ्रूतसम्भवं 

भोगालय हुःखसुखादिकर्मणाम्‌ । 
शरीरमाय्न्तवदादिकमजं 
मायामय॑ स्थूलझ॒पाधिमात्मनः ॥२८)। 


पद्‌०-रसादिपश्वीकृतभ्तर्संभवम्‌ , भोगाल्यम्‌ 
दु/खसुखादिकमेणाम, _ शरीरम्‌, आय्यन्तवत्‌, 


३४ रामगीता 


आदिकमेजम्‌, सायामयम्‌, स्थूलम्‌, उपाधिम, 
आत्मनः ॥ २८ ॥ - 

अ० प०-(रसादिपश्वीकृतभूतसम्भवम॒ ) पश्चीकरण करे- 
हुए पंचभूतसे अथोत्‌ इकट्टे करेहुए एथ्वी आदि पश्चमहा- 
भूतसे उत्पन्न होनेवाले । ( दुख/सुखादिकरमंणाम्‌ ) सुख 
ओर दुःख उत्पन्न करनेवाले जो कमे तिनके । ( भोगाल- 
यम््‌ ) भोगके खान । ( आद्यन्तवत्‌ ) उत्पत्ति और नाश 
जिसका होता है. ऐसे । ( आदिकर्मजम्‌ ) पूर्वजन्मके कम्मोंसे 
उत्पन्न होनेवाले । ( सायामयमस्‌ ) मायाके काय्ये । ( शरी- 
रस्‌ ) शरीरको । ( आत्मन$ ) आत्माकी । ( स्थूलम ) 
स्थूल । ( उपाधिम्‌ ) उपाधि । ( बिदुः ) जानते हैं ॥२८॥ 

अआर०-जीवकी जो उपाधि कहिये “आधीयते दुःखमनेन इति 
आधि: । आधे; उप-उपाधि:” अर्थात्‌ चिन्ताकी समीपस्थ (उपाधि ) 
है उसका त्याग करना चाहिये, वह उपाधि क्‍या पदार्थ है सो 
कहते हैं. कि-पच्चमद्दाभूतोंमें प्रयेक महाभूत्ते दो दो भाग करे 
उनसेंसे एक एक भाग जैसाका तैसा रहने देय और दूसरे भागके 
चार चार भाग करे, इस आधेके चौथे भाग अथोत्‌ एक महाभू:- 
तका अष्टमांश जाने, अपने भागके शिवाय अन्य चार महाभू- 
तोंके अष्टमांडकों ग्रहण करके अपने अडद्धेसागर्में सिछाकर एक 
गोर तयार होता है, यह अपना हारीर जिसमें प्थ्वीका भाग 
अर है ऐसे मिश्रित पिण्डसे बना है, अर्थात्‌ अपने शरीरोंमें 
आधा अंश पथ्वीका और अष्टमांशा जछका, अष्टमांश ठेजका, 
अष्टमांश वायुका, और अष्टमांश आकाशका है, जिसमें जलूका 
आधा अंश और शेषभूतोमेंसे प्रद्येक भूतका अष्टमांश होता है 
ऐसे सिश्षित पिण्डसे उत्पन्न हुए शरीर चरुणछोकमें होते हैं, और 
जिसमें तेजका भाग आधा हो और शेषभूतॉमेंसे अ्लद्येक भूतका 


टीकात्रयसंवलिता । ३्ष्‌ 


अष्टमांश हो ऐसे मिश्रित पिण्डसे उत्पन्नहुए शरीर सूरय्यछोकर्मे 
होते हैं । इसका ही नाम पतञ्चीकरण है। और पश्वीकरण करेहुए 
पशञ्चमद्ाभूतके सकाशसे पूर्वजन्ममें करेहुए कम्मोंके अनुसार 
सुखदुःख भोगनेके स्थानरूप इस स्थूलशरीरकी उत्पत्ति होती है, 
इस स्थूछ शरीरका जन्म और नाश होता है, और परम्पराकरके 
अथौत्‌ मायासे महत्तत्त्व-महत्तत््व्ते अहक्लार-अहक्लारसे पश्चम- 
हाभूत और पशथ्चमहाभूतसे शरीर, इस कऋमसे यह शरीर मायाका 
काय्ये है, और आत्माकी प्रथम उपाधिरूप है ॥ २८ ॥ 
+ [९ शन्द्रिये शा 5 
सूक्ष्म॑ मनोबुद्धिदशेन्द्रियेयरुतं 
प्राणेरपदञ्चीकृतमूतसम्भवम्‌ । 
बिक +* 
भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे- 
च्छरीरमन्यहिदुरात्मनो बुधाः ॥ २९ ॥ 
पद्‌०-खस्सम्‌ , सनोवुद्धिद्शेन्द्रिये), युतम्‌ , भाणै:, 
अपश्वीकृतभ्ूतसम्भवम्‌, 'मोक्त$, रुखादेः, अलु- 
साधनम्‌, 'भवेत्‌, शरीरम्‌, अन्यत्‌, विद 
आत्मन$, बुधा३ ॥ २९ ॥ 
अप० प०-९ बुधा; ) विचारवान. पुरुष । ( मनोजुद्धिदशे- 

निद्रियेः ) मन-बुद्धि और दश इन्द्रियोंकरके । ( श्राणैः ) आ- 
-णॉकरके । ( च+ ) भी । ( युतम््‌ ) युक्त । ( अपश्वीकृतभू- 
तसम्भवम्‌ ) पश्वीकरण नहीं करे हुए पश्चभ्रूतसे उत्पन्न हो- 
नेवाले ( अन्यत्‌ ) दूसरे ।( शरीरम्‌ ) शरीरको | ( आत्मनः ) 
आत्माकी । ( सक्ष्मम्‌ ) सक्ष्म । ( उपाधिसू+ ) उपाधि। 
( बिंदु; ) जानते हैं । ( एतत्‌+) यह शरीर'। ( मोक्तु3) मो- 
गनेवालेके । ( सुखादे$ ) सुखआदिका । ( अजुसाधनम्‌ः ) 
साधन | ( भवेत्‌ ) होता है ॥ २९५ ॥ 


झ्६्‌ रामगीता 


भा०-विद्वान्‌ पुरुष दूसरा एक सूक्ष्म शरीर जीवकी उपाधि 
है ऐसा मानते हैं।इस सूद्म शरीरके विपे मन-घुद्धि-दश 
इन्द्रिय अथोत-श्ोत्र, स्वचा, नेत्र, जिह्ला, धघाण, वाणी, हाथ, 
चरण, शुदा, और जननेन्द्रिय ( छिन्लञः अथवा योनि ) और 
पश्चप्राण अथोत्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समान इतने 
भाग होते हैं, इसकी' उत्पत्ति पश्चीकरण न करेहुए पश्चमहाभूतसे 
होती है । यह शरीर भोक्ताके सुखदुःखादिके भोगका साधन होता 
है--अथात्‌ यह सूक्ष्म शरीर स्थूछ शरीरमें रहता हो तो सुख- 
ढुशखादिकोंका भोग मिलता है, और इस सूक्ष्मशरीरके स्थूछ 
शरीरमेंसे निकलनेसे आ्राणीका मरण होता है ॥ २९ ॥ 


अनायनिर्वाच्यमपीह कारणं 
मायाप्रधानं तु परं शरीरकम््‌ | 
उपाधिभेदात्तु यतः प्रथक्स्थितं 
स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्‌ ऋमात्‌ ३०॥ 
पद्‌०-अनादि, अनिवोच्यम , अपि, इह, कार- 
णस्‌ , सायाप्रधानम्‌, तु, परम्‌, छारीरकस्‌, उपा- 
चिसेदात्‌, तु; यतः, शथक्स्थितम्‌, स्वात्मानम , 
आत्मनि, अवधारयेत्‌ , ऋभात्‌॥ ३० ॥ 
अ०प०-( अनादि ) जन्मरहित । ९ अनिर्वाच्यम्‌ )- 
कथन करनेमें न आवबे ऐसी (अपि ) भी । ( इह ) यहाँ । 
( कारणम्‌ ) कारणरूप | ( माया ) अविद्या । (तु) तो। 
( परम्‌ ) उत्कृष्ट । ( अधानस्‌ ) सुख्य । ( शरीरकस्‌ ) शरीर । 
( अस्ति+) है । (यतः-तु ) क्‍योंकि । ( उपाधिभेदात्‌) 
उपाधिके भिन्न होनेसे | ( एथक्‌ ) भिन्न (( खितसम ) स्थित 
है। ( अत++ ) इसकारण। ( क्रमात्‌ ) क्रमसे । ( खात्मान- 


क। 


टीकात्रयसंवलिता । ३७ 


स्‌ ) अपने आत्माको । ( आत्मनि ) परमात्माके विपे। 
( अवधारयेत्‌ ) निश्चय करे ॥ ३० ॥ 

भा०-इस प्रकार जीवकी स्थूछ और सूक्ष्म दो प्रकारकी 
उपाधियोंका वर्णन करा. अब ईश्वरकी' उपाधि फोन है ? तिसका 
वर्णन करतेहेँ कि साया ईश्वरकी उत्तम अर्थात्‌ जिसके कारणसे 
ईश्वर ऐसा व्यवहार चलता है ऐसा प्रधान शरीर, इस शरीरकी 
उत्पत्ति नहीं होतीहै अर्थात्‌ यह अनादि है, परन्तु इसका नाझ्ष 
होताहै, अर्थात्‌ माया अनेक रूपसे परिणासको श्राप्त होतीहै, 
और अन्तमें सस्पूर्ण रूपसे नष्ट दोजातीहै, यह भायारूप शरीर 
चर्णन करनेमें नहीं आताहै, परन्तु यह सम्पूणे जगतकी उत्पत्ति- 
का कारण है, वास्तवमें आत्मा एक है,परन्तु भिन्न मसिन्न उपाधिके 
कारण जीव और इश्वर इसप्रकार अछग अछग होरदाहै, इसका- 
रण उन उपाधियोंका त्याग करके श्रवण, सनन, निद्ध्यासन इस 
ऋ्रससे जीवात्माका परसात्मरूपके विपे अमेद है ऐसा जाने ॥३ ०॥ 


कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृति» 
विभाति सद्भत्स्फटिकोपलो यथा। 
- असद्भरूपोब्यमजो5हयो यतो 
विज्ञायतेडस्मिन्परितों विचारिते ॥३१॥ 
पद०-कोशेषु, अयम , तेघु, तु; तत्‌, तत्‌, आ- 
कृति), विभाति, सह्वात, स्फटिकोपछ:, यथा, अ- 
सद्जरूप', अयम, अजः अद्बथ, यतः, विज्ञायते, 
अस्मिन्‌ , परितः, विचारिते॥ रे१ ॥ 
अर ०प०-( अयम्र्‌ ) यह आत्मा । ( तेषु ) तिन। (कोशे- 


पु) कोशोंके विपे | (त) तौ। ( यथा ) जिसग्रकार। ( स्फ- 
टिकोपलः ) स्फठिकमणि | ( तथा+ ) तिसग्रकार । ( सज्ञत्‌ 


झट ु रामगीता 


सस्वन्धके कारण । ( तत्तदाकृतिः ) 'तिस तिस खरूपवारूा। 
( विभाति ) ग्रतीत होता है। ( यतः ) क्योंकि । ( अखिन्‌ ) 
इस विपयके ! ( परितः ) सर्वेथा । ( विचारिते > विचार 
करनेपर ॥ ( अयम्‌ ) यह। ( असक्गञरूप ) सम्बन्ध नहीं 
करनेवाला खरूप जिसका ऐसा | (अजः ) जन्मरहित। 
( अह्यय। ) अद्वितीय त्रक्ष ( च+ ) भी । ( विज्ञायते ) जाना 
जाता है ॥ ३१॥ ॥॒ ४ 

मा०-शरीरके विपे अजन्नमय १, प्राणमयय २, मनोमय ३, 
विज्ञानमय ७, और आननन्‍्द्सय. ५, यह पञ्चकोश हैं.जिसप्रकार 
स्फटिकमणि जपाके ऊपर रखनेसे पीछे वर्ण दीखने छगताहै- 
तिसी प्रकार आत्मा तिन अन्नमयादि पाँचों कोशोंके सम्बन्धसे 
तिस तिस रूपवारा अतीत होनेरूगताहै अर्थात्‌ में स्थूछ हूँ. मे 
कृश हूँ इत्यादि प्रतीति मह्ुष्यको तिन पश्चकोशोंके सम्बन्धसेही 
होती है, और महावाक्यका उत्तमरीतिसे विचार करनेपर यह 
आत्मा पश्चकोशके सम्बन्धरहित, जन्म नहीं अहण करनेवारा 
और अद्वितीय है. ऐसा ज्ञान हो जाता है॥ ३१ | 


बुद्धेखिधा ठत्तिरपीह दृश्यते 
सप्तादिभेदेन गुणत्रयात्मनः। 
अन्योन्यतोउस्मिन्व्यभिचारतों म्षा 
'निल्ये परे अह्मणि केवले शिवे ॥ ३२ ॥ 
'पद्‌०--बुद्धेप, तिधा, इत्ति, अपि, इह, इृरुयते, 
खंसादिभेदेन, शुणअ्रयात्मन, अन्योन्यत), अ- 


स्मिन्‌, व्यभिचारतः, म्ठषा, नित्ये, परे, प्रह्मणि 
केवले, छिचे ॥ ३२ ॥ आओ के 


अआ० प०-( इह ) इस आत्माके विषे | ( खम्तादिभेदेन ) 


टीकात्रयसंवल्िता । _. ९ 


2 आदिमभेदके कारण। ( या+ ) जो। ( त्रिधा) तीनप्रका- 
रकी । ( बत्तिः ) अवस्था । ( दृश्यते ) दीखती है। (सा+ ) 
चह । ( अपि ) भी । ( शुणत्रयात्मनः ) शुणका त्रिक्कूट है 
खरूप जिसका ऐसी । ( बुद्धे! ) बद्धिकी। ( अखि+ ) है । 
( एतत्‌+ ) यह | ( अवखात्रयम+ ) तीनों अबस्मा। ( अ- 
सिन्र ) इस | ( नित्ये ) त्रिकालमेंभी नाशको न आप्त होने- 
वाले । ( परे ) त्रियुणसे पर | ( अक्षणि ) व्यापक । ( के- 
चले ) अद्वितीय । ( शित्रे ) आनन्द्मयके बविपे | ( अन्योन्य- 
ते ) परस्परसे | ( व्यभिचारतः ) विरुद्ध होनेके कारण ! 
( मूपा ) मिथ्या कल्पित है ॥ ३२ ॥ 

'भा०-इस आत्माके विपे स्प्त १, जाग्रतूर, और सुपुप्ति३, 
यह तीनप्रकारकी अवस्था दीखनेमें आतीहैें, परन्ठु॒ वह दीखती 
हुईं तीनप्रकारकी अवस्था बुद्धिकी हैं, आत्माकी नहीं हैं, बुह्धि 
सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणोंकी बनी है, और तीनों अवस्था 
कऋमसे तीनों गुणोंका काय्ये हैं. अर्थात्त खप्तावस्था स्जोगुणका 
कार्य्य है, जामत्‌ अवस्था सत्त्वगुणका कायये है,और सुपुप्ति अचस्ा 
तसोगुणका काय्ये हे, तिन तीनो अवस्थाओँकी आत्माके जिषेजो 
प्रतीति होय है सो विछकुछ मिथ्या है,क्योंकि तिन तीनो अवस्था- 
ऑमें कोई अवस्थाभी नित्य नहीं है, देखो जब स्वप्नावस्था दोय 
है तब जाम्रतू और सुपुप्ति अवस्थाका अभाव द्ोयहै, और जब जाग्रत्‌ 
अवस्था होयदै ठच अन्य दोनो अवस्थाओंका अभाव दोयहै, तथा 
जब सुपुप्ति अवस्था द्वोयहै तव स्वप्न और जाम्मत्‌ दोनों अवस्था- 
ओंका अभाव होयहै, इसप्रकार वह तीनो अवस्था अनित्य 
हैं, इसकारणही इनको अनित्य अथीत्‌ मिथ्याकल्पित कहंवेहैं, 
-और आत्मा नित्य अर्थात्‌ ज़न्ममरणरद्ित, तीनो शुणोंसे पर, 
ज्यापक, असुज्ध और आनन्द्खरूप अद्वितीय है. इसग्रकार 


४० . रामगीता 


चर्णन करेहुए आत्माके विषे अनित्य खप्तादि अवस्थाओँंकी अतीति 
कदापि वास्तविक नहीं होसक्ती, और आत्माके विषे तिन तीनों 
अवस्थाओंकी प्रतीति जो दोतीहै, उसका कारण केव॒ुर छुद्धिका 
अध्यास है ॥ ३२ ॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनश्रिदात्मनां 
सच्नादजखं परिवत्तेते घियः । 
दत्तिस्तमोमूछतयाऊज्ञरुक्षणा 
यावद्भवेत्तावदसो मवोद्भवः ॥ ३३ ॥. 


पद्‌०-देहेन्द्रिथप्राणमनश्विदात्मनाम्‌, सह्त्‌, 
अजस्रम्‌ , परिवत्तेते, घिय$, चत्तिन्‍, त्मोमूरूतया, 
अज्ञरक्षणा, चावत्‌, भवेत्‌, तावत्‌, असौ, 
अवोहूव; ॥ ३३ ॥ 

अ० प०-( देहेन्द्रियप्राणमनलिदात्मनास्‌ ) देह, इन्द्रिय, 
प्राण, सन, और चिदात्मा इनके । ( सद्नात्‌ ) समूहसे । 
( अजस्रम्‌ ) निरन्तर | ( है ) जबतक । ( घिय३) बुद्धि- 
की। के ) अबवखा | ( तया) तमीशुण सूलका- 
रण होनेसे । ( अज्ञक॒क्षणा ) अज्ञानकी जनानेवाली । ( परि- 
व्त्तेते > चलती रहती है। ( तावत्‌ ) तबतक । ( असोौ )-य- 
ह। ( भवोद्धवः ) संसारका उद्धव । (भवेत) होता है॥ ३३॥ 

'मा०-देह, इन्द्रियां, प्राण, सन, और जीव इनमें एकका 
एकके ऊपर अध्यास होनेके कारण छुद्धिकी जत्ति निरन्तर अवृत्त 
होती है, इस इत्तिको तमोशुणका और सजोगुणका मुख्य आधार 
है, इस कारण तिस चुद्धिकी बत्तिसे होनेबाछे व्यापार अज्ञानके 
बोधक होतेहँ अथोत्‌ छुद्धिकी बृत्तिके व्यापार होतेंदी विचारवान्‌ 
पुरुषको प्रतीत दोजाता है कि यह अज्ञान है. वह जुद्धिकी इत्ति 


टीकात्रयस॑वलिता ! ४१ 


जवतक श्रइ्चत्त रहती तबतकददी संसार होताहै; इससे यह सिद्ध 
डुआ कि जिससें रज और तम इन दोनोशुणोंकी अधिकताहै, 
चह बुद्धिही संसारका कारणहै, इसकारण उसका सर्वथा झ्ाग 
करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो 

ह्द्दा समास्वादितचिद्घनास्तः । 
त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसम्‌ 

पीत्वा यथाम्भः प्रजहयति तत्फलम ३४ 


पद्‌०-न, इति, भ्रसाणेन, निराकृताखिल$, हूदा, 
समाखादितचिद्धनारुत), व्यजेतू, अहोषम्‌, जग- 
त्‌, आत्तसद्रसम्‌ , पीत्वा,; यथा, अस्म$, प्रजहाति, 
तत्‌, फलम्‌ ॥ २४ ॥। 

अ० प०-( न, इतिअमाणेन, ) 'न-इति' इस श्रुतिके अ- 
साणसे । ( निराकृताखिलः ) दूर करा है सब जिसने । ( ह- 
दा) हृदय करके । ( समाखादितचिद्धनासतः ) उत्तम अका- 
रसे भोगा है चैतन्य पूर्ण खुख जिसने ऐसा पुरुष । ( जशे- 
पम्त ) सम्पूणे । ( जगत्‌ ) जगत॒को । ( यथा ) जिसग्रकार | 
( तृपाबानन- ) प्यासा पुरुष । ( आचसद्गसम्‌ ) ग्रहण करा है 
उत्तम रस जिससे ऐसे । ( नारिकेलनारज्ञादिफलान्तर्वति+ ) 
नारिकेल-नारड्टी आदि फलके भीतरके | ( असम ) जलू- 
को । ( पीव्वा ) पान करके। ( तत्फलस्‌ ) उस अवशिष्ट 
छुकलारूप फलकी | ( अजहाति ) त्याग देता है। ( वथा+) 
तिसग्रकार । ( लजेत्‌ ) त्याग देय ॥ ३४ ॥ ु 

आ०-श्रीरामचंद्रजी घोले कि हे ऊत्मण! महावाक्यका 


४२ रामगीता 


विचार करनेके अनन्तर क्या करना चाहिये सो कहतेहँ- कि पुरुपको 
#प्षेति नेति अस्ुक वस्तु सत्र नहीं है, अमुक चस्त सत्य नहींदे” 
इस श्रुतिके प्रमाणसे सम्पूणे जगन्‌ मिथ्या है, ऐसा विचारना 
चाहिये, फिर सत्त्वगुण है अधिक जिसमें ऐसे सत्वशुणप्रधान 
मनके द्वारा चैतन्यरूप (ज्ञानमय) अद्वितीय (दुःखरहित ) अम्ृत- 
रूपी अह्मानन्दका पान करे, अथीत्‌ जिसप्रकार प्यासा पुरुष नारि- 
केल, नारह्ची आदि फछके भीतरके सारभूत मधुर जलूका पान 
करके छुकछा आदि जो शेप वस्तु बचैदे उसको ट्याग देयहै 
तिसी प्रकार जिसके आश्रयसे ज्ञान मिलता है तिस सम्पूर्ण दे- 
हइन्द्रियादि दृश्य पदार्थोंका त्याग करै, यद्यपि . अक्षज्ञान दोनेपर 
त्याज्य अथवा ग्राह्म कुछ नहीं दोताहै परन्तु जिससे भय प्रतीत 
. _होय उसका त्याग करदेय इस व्यवद्दारके अनुसार '्याग करे! 
* इस सम्पूर्णकथनका तात्पये यह है कि उदासीन होकर रहे ॥३४॥ 


कृदाचिदात्मा न म्ठतो न जायते 
न क्षीयते नापि विवरद्धतेइनवः । 
निरस्तसवोतिशयः सुखात्मकः 
स्वयंप्रभ: सर्वगतोड्यमहयः ॥ ३५ -॥ - 
पद्‌०-कदाचित्‌, आत्मा, न, रझूतः, न, जायते, 
न, क्षीयते, न, अपि, विचरते, जनवः, निरस्तसवी- 


तिशयः, रुखात्मकः, खर्यप्रभ', स्वेगतः, अयम्‌ 
अदय।॥ रे० * 


- आअ०प०-( अनव$ ) जन्मधारण न करनेवाला । (आत्मा) 
आत्मा। ( कदाचित्‌ ) कभी। (न) नहीं। ( जायते ) उत्पन्न 
होता है। ( न) नहीं। ( अपि ) भी। ( बड्धंते ) इद्धिको श्राप 
होता है। (न ) नहीं । ( क्षीयते ) क्षीण होता है। (न ) न- 


.ठीकात्रयसंवलिता | घ्३ 


हीं। ( सतः ) मरनेवाला है। ( सुखात्मकः ) सुखरूप | 
( निरस्तसातिशयः ) दूर करदिया है सम्पू्णे महत्त जिसने 
ऐसा । ( खर्य॑ग्रभः ) खर्यप्रकाश । ( सेगतः ) सबव्यापी । 
( च+ ) और। ( अयम्‌ ) वह | ( अहयः ) अद्वितीय । 
(अपि ) भी | ( अस्ति+ ) है ॥ ३५ ॥ 

मा०-आत्मा कभी नवीन नहीं होताहै अर्थात्‌ सनातन है, 
कभी घढता नहीं है, कभी रुपान्तरको नहीं आप्त दोताहै, कभी 
क्वीण नहीं होताहै, और कभी नष्टभी नहीं होताहै, अर्थात्‌ अस्ति१, 
जायते२, वर्धते३, विपरिणमते०, अपक्षीयते५, नश्यत्ि६, 
इन छः भावविकारोकरके आत्मा रहित है, अर्थात्त्‌ आत्मासे 
अन्य सम्पूर्ण वस्तु पड़्भावविकारयुक्त होनेसे अनित्य होनेके 
कारण ट्यागने योग्य हैं, यह जीवात्मा सस्पू्ण देद्देन्द्रियादिके 
सहत्त्वसे भिन्न है, आनन्द्खरूप है, खयंप्रकाश है, सर्वव्यापीहै, 
और, जहंबुद्धिका विपय (प्रत्मगगात्मा) होकरसी अद्वितीय अथौत्त्‌ 
जद्यख्वरूप कहिये अह्मसे अमिन्न है, इस आत्माके सिवाय सम्पूर्ण 
पदाथे विकारी और अनित्य हैं. इसकारण विपयोंका त्याग 
करना चाहिये ॥ ३५१ 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 

कर्थ भवो दुःखमयः प्रतीयते। 

अज्ञानतोडध्यासवशात्म्रकाशते 

ज्ञान विलीयेत विरोधतः क्षणात॥३६॥ 

पद्‌०-एचंविधे, ज्ञानसमथे, झछुखात्सके, कथम्‌, 

भवः, हुःखमयः), अतीयते, अज्ञानत; अध्यासव- 
शात्‌, प्रकाशते, ज्ञाने, विलीसेत, विरोधतः 
क्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 


३४ रामगीता 


अर्० प०-( णवंविधे ) इसग्रकारके। ( ज्ञानमये )ज्ञानख- 
रूप । ( सुखात्मके ) सुखस्वरूप आत्माके विपे। (दुःखमय:) 
दुःखरूप । ( भव: ) संसार । ( कथम्‌ ) किस ग्रकार ( ग्र- 
तीयते ) भासता है । ( अज्ञानत: ) अज्ञानसे । ( अध्यासच- 
शात्‌ ) अध्यासके कारण । ( अकाशते ) प्रतीत होता है। 
( ज्ञाने ) ज्ञानके | ( आविभेतते- ) श्रकट । (सति+) होनेपर। 
(बिरोधत$ ) विरोध होनेके कारण । (क्षणात्‌ ) क्षणमात्रमें। 
( विलीयेत ) छीन हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

सा०-यहाँपर शह्का दोतीदे कि आत्मा यदि इसम्रकारका 
ज्ञानरप और सुखमय है तो तिस आत्माके विपे दुशखोंका भरा- 
हुआ यह संसार किसग्रकार अतीत दोताहे? तहाँ कहतेहँ कि 
अज्ञानसे पुरुष आत्माके विपे देद्देन्द्रियका अध्यास करतेहेँ, इस 
कारण जआत्माके विपे संसारकी प्रतीति होतीहै, तत्त्वज्ञान होतेदही 
क्षणमात्रमें अज्ञान लीन (नष्ट) होजाता है, क्योंकि ज्ञानका और 
अज्ञानका पूणे द्वेप है अर्थात्‌ ज्ञान और अज्ञान दोनों एकस्थानसें 
कदापि नहीं रहतेहेँ, और अज्ञानके नष्ट होतेही अज्ञानसे उत्पन्न 
होनेवाला संसार स्वयं नए होजाताहै ॥ ३६ ॥ - 


यदनन्‍्यदन्यत्र विभाव्यते अमा- 

द्ध्यासमित्याहुरस्|ं विपश्चितः । 

असपेभ्रतेडहिविभावन यथा 

रज्ज्वादिके तह॒दपीश्वेरे जगत्‌ ॥ ३७॥ 
. पद०-चथत्‌, अन्यत्‌ , अन्यज्ञ, विभाव्यते, भ्रसा- 
तत, अध्यासम्‌ , इति, आह, अझछुम, विपश्ितः, 
असपेभते, अदिविभावनम्‌ , यथा, रज्ज्वादिके, 
'तबत्‌, अपि, इश्वरे, जगत्‌॥ ३७ ॥ 
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अ० प०-( यत्‌ ) जो । ( अन्यत्‌ ) अन्यवस्तु | (अमात) 
आन्तिके कारण । ( अन्यत्र ) अन्य खानमें । ( विभाव्यते) 
कल्पित होता है । ( विपश्चित: ) विद्वान पुरुष | ( असम) 
इसको । ( अध्यासम्‌ ) अध्यास । ( इति ) ऐसा । ( आह!) 
कहते हैँं। ( यथा ) जिसप्रकार। ( असपेभूते ) पस्तुतः सपे- 
रूपसे रहित । ( रज्ज्वादिके ) रज्जु आदिके विपे | ( अहि- 
विभावनम्‌ ) सपेकी कर्पना होती है ।( तद॒त्‌ ) तिसीग्रकार 
( इंश्वरे ) इंश्वरके घिपे | (अपि) भी ॥(जगत्‌) संसार है।३७॥ 

भा०-एक पदा्थकी दूसरे पदाथेके विषे आान्तिसि आरोप 
अर्थात्‌ मिथ्याकल्पना करनेको विद्धान्‌ पुरुष “अध्यास” कहतेहैं, 
जैसे-अन्धकारमें पड़ीहुई रुके विपे भ्रमसे सर्प न होनेपरभी पुरुष 
सर्पका आरोप करतेहं अथात्‌ रज़्जुको सर्प मानलेतेहैं,इसको विद्वान 
पुरुष रज्जुमें सर्पका अध्यास कहतेहें, इसीअकार अज्ञानवश इंश्वर- 
के विषे जगतका अध्यास मानाहै ॥ ३७॥ 


विकल्पमायारहिते चिदात्मके- 
इहड्लार एप भथमः भ्रकल्पितः । 
अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 


निरामये ब्रह्मणि केवले परे ॥ ३८ ॥ 

पद्‌०-विकल्पसायारहिते, चिदात्मके, अहह्लार), 
एव), प्रथम), प्रकल्पितः अध्यास;, एव, आत्म- 
नि, स्वेकारणे, निरमये, त्रह्मणि, केवले, परे ३८ 

अप० प०-( विकल्पमायारहित ) कल्पनाकी कारण जो 
माया तिसकरके रहित । ( चिदात्मके ) ज्ञानखरूप । ( 
कारणे ) सबके कारण । ( निरामये ) दुःखरहित। ( केवले ) 
अद्वितीय । ( परे ) चृश्यमान पदार्थेसे अलग । (भक्मणि ) 
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व्यापक। ( आत्मनि ) आत्माके विपे | (अथमः) आरम्ममें। 
(अकरल्िपित:) कर्पना कराहुआ । (एप४) यह। (अहड्जर:)अह- 
छ्ार | (अध्यास: ) अध्यास । (एवं) ही । (अस्तिगहै॥ ३८ ॥ 

अआर०-सम्पूण कल्पनाओंकी कारण साया आत्माके विषे 
वास्तविक नहीं है, ज्ञानही आत्माका स्वरूप है, बह आत्मा स्वेका 
कारण, दुःखरहित, आनन्द्खरूप, स्वेप्रकारके विकारॉकरस्के 
शल्य, सम्पूर्ण इश्यपदार्थेसि पर और व्यापक है, तिस आत्माके 
विप प्रथम अहक्लकारका आरोप हुआ है, यही अध्यास है, और 
अदृक्कार अर्थात्‌ (अहंबुद्धि-में कतों-भोक्ता आदि हूं) इसप्रकार 
अभिमान ही संसारका कारण है॥ ३८ ॥ 


इच्छादिरागादिसुखादिधरमिंकाः 
सदा धियः संसतिहेतंवः परे । 
यस्मात्मसुन्तो तदभावतः परः* 
सुखसखरूपेण विभाव्यते हि नः ॥३९॥ 
पद्‌०-इच्छाद्रिगादिरसुखादिधम्सिका!ः, सदा, 
घियः, संखतिहेतवः, परे, यस्मात, प्रखुसों; तद्भा- 
घत॥, पर), सुखखरूपेण, विभाव्यते, हि, न।॥ ३९ ॥ 
ही हम प०-( परे ) सर्वसाक्षी आत्माके विपे, ( सदा ) 
सर्वेकालमें । ( इच्छाद्रिगादिसुखादिधस्मिकाः ) इच्छा आ- 
दि, भ्रीति आदि, और सुखआदि हैं धरम्म जिनके ऐसी । 
( घियः बुद्धियें। ( एच+ ) ही। ( संरूतिहेतवः ) संसा- 
रकी कारण । ( सन्ति+ ) हैं। ( यस्रात्‌ ) क्योंकि । ( ही ) 
निश्रय है कि । (नः ) हमकरके । ( असुप्तो) निद्वाकालमें । 
( तद॒भावतः ) तिन कारणोंके न होनेसे | ( पर। ) आत्मा । 
(सुखखरूपेण) सुखरूपकरके । (विभाव्यते) जानाजाता है. ३९ 
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मा०-संसार बुद्धिके विपे दोताहे आत्माके विपे नहीं होता 

इसको दिखातेहें क्रि-सवेसाक्षी आत्माके विंप जो सुखदुःखा- 
दिरूप संसारकी प्रतीति होयहै सो घुद्धिके अध्याससेही होयहै, 
सुख ठुःख प्रीतिढ्ेप इच्छा उदासीनता यह इन्द्न बुद्धिकेही धर्म्म 
हैं आत्माके नहीं हैं, क्योंकि जबतक बुद्धि रहतीहैँ तबतकही 
इच्छा उदासीनता आदि रहतेहें, जब बुद्धिकी चृत्ति नष्ट होतीहै 
तथ सुखदुःख आदिभी नष्ट दोजातेह । देखो निद्रामें चुद्धिकी इत्ति 
नहीं होतीहे तब-सुखदुःख प्रीति छेप आदि कोई धस्मैसी नहीं 
होतेहें, यदि बह सुखादि आत्माके धर्म होते तौ निद्रासमयमेंी 
उनका अज्ञुभव होता- आत्मा तौ निद्वासमयमें होताही है, क्‍योंकि 
शयनकरके उठनेपर“सख़ुखसहमंस्वाप्सम्र-मैं सुखरूंपसे सोया”? 
इसप्रकार मनुष्य कहताहै, इससे यह सानना पड़ता है. कि चि- 
द्राकाछूमें सुखका अछुभव करनेवालछा कोई आत्मा अवश्य है ॥३५९॥ 


अनायविद्योद्धवबुडिबिंबितो 

जीवः प्रकाशोयमितीयते चितः । 
आत्मा धियः साक्षितया प्ृथक्स्थितो 
' बुद्यापरिच्छिज्लपरः स एवं हि ॥४०॥ 
पद्‌०-अनायविद्योह्डवब॒ुद्धिविबित), जीव, प्र- 


का, अथम, इति, इयले, चित), आत्मा, घियः, 
खाक्षितया, एथक्‌, स्थितई, वुद्धापरिच्छिन्नपरः, 

» से एच, हि ॥ ४० ॥ 
अ० प्‌०-८ अनायविद्योरूवजु द्धिविम्बितः ) अनादि' अ- 
विद्याकरके उत्पन्न हुईं बुद्धिके विषि जिसका ग्रतिबिम्ब प- 
डा है ऐसा | ( चितः ) चैतन्यका (.यश+ )। जो ।! ( ग्रका- 


८ रामगीता . 


श$ )प्रकाश है। (अयस ) यह । (जीव$ ) जीव । (इति)ऐसा 
( इंथ्यैते ) कहा जाता है। (आत्मा ) परमात्मा । ( थघिय३ ) 
बुद्धिक । ( साक्षितया ) साक्षिरूपकरके । ( एथक ) अरूग। 
(ख्ितः ) स्थित । (वुद्धयापरिच्छिन्नपरः ) बुद्धिके धर्मोंसे 
रहित पर है। ( स++ ) जीव | ( सः+-) परमात्मा। ( एव ) 
ही । ( अस्ति+) है। (हि ) यह शाद्रोंमें असिद्ध है ॥ ४० ॥ 

भा[०-अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिके विष चैंतन्यके 
प्रकाशका जो प्रतिविम्ब पड़ताहै, उस प्रतिविम्बको “जीव” कहते 
हैं, और परमात्मा बुद्धिके चरित्रोंको देखता हुआ अन्तयोमी 
रूपसे अछग स्थितहै, तिस परमात्माको बुद्धि परिच्छेद (इयच्ता 
इतनाहै)रूपसे जान नहीं सक्ती है, अर्थात्‌ परमात्मा अपरिच्छिन्न- 
रूप व्यापक है, और “तत्त्वसस्ति! इस महावाक्यसे उत्पन्नहुए 
ज्ञानसे अतिविस्वके आधार (बुद्धि)का नाश होनेपर अतिविस्वभी 
नष्ट होजाताहै, तब जीव परमात्मारूपही होताहै ॥ ४० ॥ 


चिहिम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसद्गत- 
स्त्वेकन्र वासादनलाक्तछोहवत्‌ | 
अन्योन्यमध्यासवशात्पतीयते 


जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ॥४१॥ 

पद्‌०-चिहिम्बसाध्ष्यात्मधियाम्‌, प्रसंगतः, तु, 
एकच, वासात्‌, अनलाक्तछोहचत्‌, अन्योन्यम्‌ , 
अध्यासवात्‌, प्रतीयते, जडाजडत्वम्‌, च., चि- 
दात्मचेतसो! ॥ ४१ ॥ 

अ० प्‌०-( छकत्र वासात्‌ ) एक खानमें स्थिति होनेसे । 
( अनलाक्तछोहबत्‌ ) अग्रेसे तपाए हुए छोहके पिण्डकी 
समान | ( चिह्निम्पबसाएयात्मधियाम्र ) चेतन्यका अतिविस्ब 
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और इन्द्रियोंसहित मने तथा अन्तःकरणके । (असहछ्ूतः ) 
समीप सम्बन्ध .होनेके कारण । ( चिदात्मचेतसोः ) चैतन्य 
अतिबिम्ब और अन्तःकरणकेविये । ( अन्योन्यस्‌ ) परस्पर । 
( अद्धासवशात्‌ ) अध्यासके कारण । ( जडाजडत्वम ) ज- 
डता और चेतनता | ( अतीयते ) अतीत होती है॥ ४१ ॥ 

- भा०-जिसम्रकार छोहेके गोलेको अप्निमें तपाकर छाछ करनेपर 
. अग्निका शुण जो दाहकता अर्थात्‌ जलानेकी शक्ति है बह छोदेके 
गोलेसें दीखने छगतीहै, और छोहके गोलेका गुण अर्थोत्त गोलछ- 
पना अश्निमें प्रतीत होने लगता है, क्‍योंकी अप्रिमें तपाकर छाल 
करेहुए लोहेके गोलेको देखकर पुरुष “अप्रिका छाल गोछा! इसप्रकार 
कहतेहैँ; इसका कारण यह है कि छोहेका गोछा और अपमि इन 
दोनॉकी एकस्थानमें स्थिति होती है ! तिसीअकार चैतन्यका भ्रतिवि- 
म्व(जीव) और इन्द्रियॉसहित मन तथा अन्तःकरण इनका निकट 
सम्बन्ध होनेसे चिदात्मा और सत इन दोनोंका परस्पर अध्यास 
होकर, आत्माका धर्म्म चेतनपना सनके विषे और मसनका धस्मे 
जड्पना आत्माके पिपे दीखने छुगताहै | ४१ ॥ 


शुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 
सञ्जञातविद्यानुभवों निरीक्ष्यते । 
'खात्मानमात्मस्थस्॒पाधिवरजितं 
“ लजेदशेषं॑ जडमात्मगोचरस्‌ ॥ ४२॥ 


 पद्ु०-शरो), सकाशात्‌, अपि, वचेद्वाक्यतः, 
सज्ञातविद्यानुभवः, निरीत्ष्य, तम्‌, खात्मानम्‌ , 
आत्म्रस्थस्‌, . उपाधिवर्ज़ितम, लजेत्‌, अदेषम , 
ज़डम, आत्मगोचरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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अ० प०-( वेदवाक्यतः ) वेदवावयोंसे। ( ग्ररो$ ) शुरू- 
के। ( सकाशात्‌ ) समीपसे | ( अपि ) भी । ( सल्लातवि- 
झआाहुभव: ) उत्पन्न हुआ है ज्ञानखरूप आत्माका अनुभव 
जिसको ऐसा पुरुष । ( त्म्‌ ) तिस। ( उपाधिवर्जितम ) उ- 
याधिरहित । ( खात्मानम्‌ ) अपने आत्माकी | ( आत्मख- 
म्‌ ) अपने हृदयमें स्थित । ( निरीक्ष्य ) देखकर । ( अशेप- 
मं ) सम्पूर्ण । ( आत्मगोचरम्‌ ) आत्माके विपे श्रवीत हो- _ 
नेवाले । ( जडम्‌ ) जडपदार्थको । (ल्यजेत)ेत्यागंदेय॥ ४२ ॥ 

सला०-परस्परके अध्यासके कारण सन्का धस्से जड़पना 
आत्माके विपे प्रतीत दोनेलगैहे, इसकारण पुरुष बेंदके वचनों- 
करके और शुरुके मुखसे महाबाक्यका अर्थ श्रवण करै, तद॒ननन्‍्तर 
तिस महावाक्यके अ्थका निरन्तर चिन्तनकरके ज्ञानका अनुभव 
दोताहै, और अपना आत्मा सम्पूर्ण उपाधियाँसे रहित दै अपने 
हृदयके विपे वर्तमान है, ऐसा साक्षात्कार होनेपर सम्पूण्ण इन्द्रियादि 
जड़पदार्थोके विपय्में उदासीन होकर रहै ॥ ४२ ॥ 


प्रकाशरूपोषहहमजो5हमहयो- 
उसकृद्धिभातो5हमतीव निर्मलः। 
विशुद्विज्ञानघनो निरामयः 
सम्पूर्णनानन्दमयो5हमक्रियः ॥ ४३ ॥ 
'पद्‌०-प्रकाशरूपई, अहम, अज+, अहम, अद- 
या, असकृतविभात), अहम, अतीचब, निर्मेल५ 


विशुद्धविज्ञानथनः, निरासयः, सम्पूर्ण, आनन्दू- 
सय;, अहम अक्तिय! ॥ ४३ ॥ * 


अ० प०-( अहम ) में। (अकाशरूपः) अकाश खरूप हूं । 
(अहस)में | ( अजः) जन्मरददित हूं । (अहम) मैं । (अद्यशस- 
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जातीयविजातीयमेद्रहित हूँ । ( असकृद्विभातः ) बारम्बार 
अनुभव आनेवाला। ( च+ ) भी हूँ। ( अहम ) में । ( अ- 
'तीव निर्मेल ) अलन्त शुद्ध हूँ। ( अहम ) में। ( विशुद्ध- 
विज्ञानघनः३ ) निम्मेलज्ञानकरके पूर्ण | ( निरामयः ) दुःख- 
रहित अथ वां अभिमानशत्य । ( सम्पूर्ण: ) पूर्णरूप। 
( आनन्दमय ) आनन्द्रूंप । ( अक्रियः ) परिणामरहित। 
(च) भी हूँ ॥४३॥ | 
भा०-जाननेके योग्य आत्मखरूप यह है कि-मैं खम्नकाश हूँ, 

मेरा जन्म नहीं होता है, में अद्वितीय हूँ अथौत्‌ मेरेसे मिन्न 
कोई दूसरा नहीं है, मैं निद्यग्रकाशवाच्‌, अत्यन्त निर्म्मछ अर्थात्‌ 
जिसको माया चलायमान नहीं करसके ऐसा, झुझंज्ञानपरिपूण, 
कर्ृत्व आदि अभिमान न करनेवाछा, व्यापक और आलन्दरूप 
हूँ, मेरा रूपान्तर ( परिणाम ) नहीं होताहै ॥ ४३ | 

संदेव सुक्तोहमचिन्त्यशक्तिसा- 

नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः | . 

५ +. 9 3. 5; 

अनंतपारोहमहनिशं बुधे-.. 

विंभावितोह हृदि वेद्वादिभिः॥ ४४॥ 

पद्‌०-सदा, एव, झुतक्तः, अहम, अचिल्यशक्ति- 

मान; अतीन्‍न्द्रियज्ञानम्‌ अविकियात्मक; अन- 
न्तेपारः, अहम, अदहर्निशम, बुबेः, विभावितः, 
अहम,हृदि, वेद्वादिभिः ॥ ४४ ॥ 
. आ०प०-( अहम ) में । ( सदा ) त्रिकालमें .( एव ) 
ही । ( मुक्तः ) मुक्त हँ। ( अहम ) मैं। ( अचिन्लयशक्तिमा- 
न्‌ ) जिसकी शक्ति कल्पनासे पर है ऐसा । (अतीन्दियज्ञानस्‌ ) 
इन्द्रियोंकरके न जानाजाय रूप जिसका ऐसा(च+) और। 


प्र रामगीता 


( अविक्रियात्मकः ) विकाररहित है रूप जिसका ऐसा। 
( अखि+ हूँ। ( अहम ) में | (अनन्तपारः ) जिसका पा- 
र अनन्त है ऐसा | ( असखि+ ) हूँ। ( अहम ) में 4-( वेद- 
वादिभिः ) वेदपठन करनेवाले | ( बुबः ) विद्वानोंकरके। 
( अहर्निशम्‌ ) राजि दिन। ( हृदि ) हृदयमें। (विभावित्:) 
चिन्तन करा हुआ | (अस्ति+ ) हूँ ॥ ४४ ॥ 

भा०-में निद्यमुक्त हूँ, मेरी शक्ति कल्पनासे पर है, इन्हि- 
योँसे न होनेवाला जो ज्ञान वह मेरा रूप है, मेरा परिणाम 
नहीं दोता है, मेरा अन्त और पार नहीं है, अर्थात्‌ में त्रिकालमें 
सर्वन्न विद्यमान रहताहूँ ! वेदके जाननेवाले विद्वान रात्रि दिन 
अपने हृदयके विषे जिसका विचार करते हैं वह मेंही हूँ ॥ ४४॥ 


एवंसदात्मानमखण्डितात्मना 
विचारमाणस्य विद्युद्भावता । - 
हन्यादविद्यामचिरेण कारके 
रसायन यदृदुपासितं रुजः॥ ४५ ॥ 
पदु०-एचमस्‌, सदा, सात्मानम, अखण्डितात्म- 
ना, विचारसाणस्थ, विश्युद्धभावना, हन्यात्‌, अ- 
विद्याम, अचिरेण, कारकैः, रसायनम्‌, यद्धत्‌, 
उपाखितम्‌, रुज।॥ ४५ ॥ 
अ० प०-( एवम्‌ ) इसअकार । ( सदा-) सब समयमें | 
( अखण्डितात्मना ) पूर्णरूष आत्माके। ( विचारमाणस्थ ) 
विचार करतेहुए पुरुपषके। ( पिशुद्धंभावचना ) परमशुद्ध वि- . 
चार अथोत्‌ ज्ञान | ( उदेति+ ) उदय होता है। ( सा+) 
चह ज्ञान | ( यह्तत्‌ ) जिसमकार । ( उपासितस्‌ ) सेवन क- 
राहुआ । ( रसायनस्‌ ) औषध । ( रुज३ ) रोगोंको । ( त्त- 
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था+ ) तिसीग्रकार । ( अविद्याम््‌ ) अज्ञानको | (.अचिरेण ) 
शीमरही । ( हन्यात्‌ ) नाश करदेता है || ४५ ॥ 
भा०-भीरासचन्द्रजी वोछे कि हे रू्ष्मण ! पुरुष अपने स- 
नको विपयोंके समीप न जाने देय और निरन्तर विचार करें 
तौ उसके अन्तः/करणकी बृत्ति जह्माकार होजातीहै, इस अ्क्माकार 
चइत्तिरूप झुद्धभावनाके उत्पन्न होतेही तत्कारू अविद्याको और 
उसके साथददी घुनर्जेन्मके कारण जो कम्मे तिनका इसप्रकार 
साश करदेतीहै, जिसप्रकार तीत्र रसायन ( औषध ) सेवन कर- 
सेही रोगोंका नाश करदेतीहै॥ ४५ ॥ - 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 
श्र [३० ५ ० 
विनिजितात्मा विमलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
विज्ञानह॒कू केवंछ आत्मसंस्थितः॥०६॥ 
पद०-विविक्ते, आसीन$, उपारतेन्द्रिय/: विनि- 
जित्तात्मा, चिमलान्तराशयः, विभावसेत्‌, एकम , 
अनन्यसाधन$,  विज्ञानदक्, केवल, आत्मसंस्थि- 
लत ॥- ७४६ ॥ ४2. 
अ० प०-( विविक्ते ) एकान्तमें । ( आसीनः ) बैठा हु- 
आ। ) उपारतेन्द्रियः ) विपयोंसे हटाकर बशमें करी हैं इ- 
निद्रियें जिसने ऐसा । ( विनिर्जितात्मा ) पूणे जीता है अन्त+- 
करण जिसने । ( विमलान्तराशयः ) अत्यन्त छुद्ध हे चित्त 
जिसका । (-विज्ञानदक ) आत्मज्ञान है दृष्टि जिसकी ऐसा। 
( अनन्यसाधनः ) नहीं है ज्ञानके सिवाय अन्य साधन जि- 
सके ऐसा | ( केवल३ ) अद्वितीय । ( आत्मरसखित+ ) आ- 


च्छ रामगीता 


त्माके बिपे है स॑सा जिसकी ऐसा । (सबूत) होकर) ( एक- 
मं) एक परमात्माको । ( विभावयेत्‌ ) विचार करे ॥४६॥ 
स[०-ध्यान किस रीतिसे करना चाहिये सो कहतेहँ.. कि- 
घुरुष जहाँ कोई विन्त न हो ऐसे एकान्त स्ानमें योगशासमें 
कहीहुई रीतिके अनुसार पद्मासन अथवा अन्य किसी आसन- 
को चाँधकर चैंठे, इन्द्रियोंको विपयोंसे हृठावै, श्राणायास आदिकेः 
हारा मनको जीतकर शुद्ध करै, तत्त्वज्ञानके सिवाय अन्यभी 
- कोई सोक्षकी आप्रिका उपाय होगा, ऐसे अ्रसको छोड़देय, किसी 
विषयमें आसक्ति न करै, केवछ आत्मज्ञानकी ओरही दृष्टि लगाव 
आत्माके विपे लीन- होकर अद्वितीय अथौत््‌ सजातीय, विजातीय 
और खगतमभेद्शूस्य आत्माका ध्यान करे ॥ ४६ ॥ 
विश्व॑ यदेतत्परमात्मदरन 
विलापयेदात्मनि स्वेकारणे । 
कक, 
पूर्णश्विदानन्दमयोध्वतिष्ठते 
ने वेद बाह्य न च किश्विदान्तरम्‌ ।४०. 
पद्‌०-विश्वम्‌, यत्‌, एतत्‌, परमात्मद्शेनम, 
विलापयेत्‌ , आत्मनि, सर्वकारणे, प्ूू्णे! चिदानन्द- 
सच), अवतिछते, न, वेद, वाह्मम्‌, न; च, किश्वित्‌ , 
आन्‍्लरम॥ ४७ ) 
अआ० प०-(यत्र ) जो । (एतत्‌ ) यह । (परमात्मदशनम्‌ ) 
परमात्मा प्रकाशित करता है जिसको ऐसा। ( विश्वस्‌ ) वि- 
श्व॒ है। ( तत्‌ ) उसको । ( स्वेकारणे ) सबके कारण | (आ- 
त्मनि ) आत्माके विषे । ( विलापयेत्‌ ) छीन- कर देय। 
( स+ ) वह । ( पूर्ण: ) पूर्ण । ( चिदानन्दमयः ) चैतन्य 
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और आनन्‍न्दखरूप | ( सन्‌+.) होकर। ( अवतिएते ) खि- 
त होता हैं। ( बाह्मम्‌ ) बाहरके दृश्य पदार्थोकी (न) नहीं । 
(बेंद) जानता है। ( आन्तरग्‌ ) अन्तरके ।(च) भी | 
( किखित्‌ ) कुछभी पदार्थेकों | (न) नहीं । ( वेद ) 
जानता हैं ॥ ४७ | 
मआ०-“तस्य भासा सर्वेसिदं साति-तिस परमेश्वरके 
प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होताहै” इत्यादि श्रुतियोंके 
जमुसार परमात्मा जगवका भ्रकाशित करनेवाढला है, और 
मसायाकी सन्निघिसे वह परसात्माही जगत्‌का उपादान कारण 
होताहै, ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुष भानतेहेँ, पुरुष इस सम्पूण जगतको 
आत्मसरूपके विपे छीन करे अर्थात्‌ परमात्माकी सत्तासे मिन्न 
जगतूकी सत्ता नहीं है ऐसा जाने, इसप्रकार साधना करनेवाला 
पुरुष पृणे, ज्ञानख्वरूप, आनन्दमय दोकर स्थित होताहै फिर 
उसको वाह्य अथवा आन्तर विपयोंका कुछभी ज्ञान नहीं 
होताहे ] ४७ ॥ हि ह 
के +. के 4 कक 
पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये- 
दोक्वारमात्र सचराचर जगत ।॥ 
तंदेव वाच्यं प्रणवी हि वाचको _ 
विभाव्यते ज्ञानवश्ञानत्न बोधत+ ॥४८ी। 
पद्‌०-पूचम्‌ , समाधेः, अखिलूम्‌ , विचिन्तयेत्‌ , 
ऑकारमात्रमू, सचराचरम्‌;, जगत्‌, तत्‌; एच, 
वाच्यम्‌ , प्रणव, हि, वाचक), विभाव्यते, अज्ञा- 
नवज्ञात्‌, न, वोधतः ॥ ४८ ॥ | ५ 
अ०प०-( समांधेः ). समाधिके । ( पूर्वस्‌) पहिले । (अ- 
खिलमू.) सम्पूर्ण । ( चराचरस्‌ ) खावर और जह्वम । ( ज- 


ष्छ -.. शामंग्रीता 
गत्‌ ) जगतकों । ( ड“कारमाजस ) उकारमात्र । ( विचिन्त- 
येत्‌ ) विचारे | ( तत्‌ ) चह जगत्‌। ( एवं ) ही । (वाच्यम्‌ ) 
कथनका विपय। (अणवः) झँँकार । ( वाचकः ) कहनेवा- 
ला । ( जअज्ञानवशात्‌ ) अज्ञानके कारण। ( विभाव्यते ) क- 
कल्पना किया जाता है । (हि) यह शास्तरोमें प्रसिद्ध है। 
( बोधतः ) ज्ञानके कारण। ( न ) नहीं ॥ ४८ ॥ 
समा०-पम्पूर्ण विपयोगे आसक्तिको त्ागकर जो अष्माकार- 
इसि होतीहै उसे समाधि? कहते हैँ, तिस समाधिके सिद्ध होनेसे 
पहिले पुरुपका कर्तव्य यह दै कि, वह पुरुष संपूर्ण स्थावर और 
जहुमपदार्थेसहित जो जगत्‌ सो <“कारमात्र है, अथात्‌ कार 
शब्दका अथे है,ऐसा विचार करे,जगत्‌ (<कार) का वाच्य अरथी- 
तू उँकारशब्द्स निकलनेवाक्ा अर्थ है, और प्रणव जगतका 
वाचक अथौत्‌ नाम है, यह कल्पना शास्में असिद्ध है, यह 
जि जबतक जज्ञान होताहै तबवकदी रहतीदै, और ज्ञान होतेद्दी 
नष्ट होजातीहै, क्‍योंकि ज्ञान सम्पूर्ण दृत्तियोंका नाशक है ॥४८॥ 


अकारसंज्ञः प्रुरुषो हि विश्वकी 
स्ते ४९ पे इयते 
ह्युकारकस्तेजस इयते ऋ्रमात्‌। . 
प्राज्ञो मकारः परिप्यतेडखिलेः ... 
समाधिपूदे न तु तत्वतो भमवेत्‌ ॥४९॥ 
'मभा०-अकारसंज्ञ३, पुरुष), हि, विश्वक), हि, उ- 
कारकः, लैजसः, शेयेते, ऋमात्‌ , प्राक्ा), सकारः, प- 
रिपव्यते, अखिले), समाधिपूर्चमू, न, तु, तत्त्वत, 
'भवेत्‌, ॥ ४९॥ कमा दे 
उप्र०प०-( अखिलेः ) सम्पूणण वेदादिकरके ॥( अकार- 
संज्ञ। ) अकारनामवाला | ( पुरुष; ) पुरुष । ( हि) निश्चय- 
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करके । ( विश्वकः ) 92520 साक्षी है। ( उकारः 
उकार । (हि) नि । ( बज लग 
साक्षी लिज्शरीरका अभिमानी । ( क्रमात्‌ ) ऋरमसे । ( ३- 
येते ) कहाजाता है । ( मकारः मकार । ( प्राज्ृ) ) सुपृप्तिअ- 
चस्थाका साक्षी। ( परिप्यते ) कहा जाता है ।.( इयम+ ) 
यह । ( भावना+ ) इचि। (समाघेः ) समाधिके। ( पूव्वेस ) 
पहिले होती है। ( तत्ततः ) तच्वज्ञान होनेसे | (तु ) तौ । 
( न ) नहीं । ( भवति+ ) होती है ॥ ४९ ॥ ४ ५ 

अआर०-ओम इस शब्दका अथ सम्पूर्ण जगत्‌ किसम्रकार 
होताहै सो वर्णन करतेहँ. कि-“अ--उ+म? इन तीन अक्षरोंकी 
सन्धि होकर“'ओम” यह शब्द सिद्ध दोताहै, शरीसके विषे जाग्रत्‌ 
अवस्थाका साक्षी अथोत््‌ जागनेके समयके व्यवहारोंको देखने- 
वाला जो पुरुष है-वेदान्तशासत्रमें जिसे “विश्व” कहतेहें उसकी 
'अग संज्ञा है, और ऋरमसे दूसरा वर्ण जो 'उ! है सो खप्ताव- 
स्थाके साक्षी जिसको वेदान्तशासमें 'तैजस” कहतेहें उसका 
है. तथा सम्पूर्ण वेदशास्रोंको ज्ञाता सुपुप्तिके साक्षी जिसकी 
चेदान्तशास्रमें आ्राक्ष! संज्ञा है, उस पुरुषको “'म्‌! कहतेहें, यह 
सम्पूर्ण अकार समाधिके पूर्तका है, तत्त्वश्ञान द्ोनेके अनन्तर 
फिर यह विचार ( बृत्ति ) नहीं रहता है, क्योंकि तत्त्वज्ञान सम्पू- 
णै बृत्तियोंका नाशक है ॥ ४९ ॥ 


विश्व त्वकारं पुरुष विलापये- ' 
हुकार्मध्ये बहुधा व्यवस्थितम। 
ततो मकारे अ्रविराष्य तेजस 

- द्वितीयवर्ण प्रंणवस्य चान्तिमे ॥ ५० ॥ 


पट , शरामगीता 


पद्‌०-विश्वम्‌, तु, अकारम्‌, पुरुषम, विलापये- 
त्‌, उकारमध्ये, वहुधा, व्यवस्थितम, ततः, सका- 
रे, क्‍प्रविदाप्पप तेजसम््‌, दितीय॑ंबर्णस्‌, प्रणवस्प, 
चे, अन्तिम ॥ ५० ॥ 
 जइप्र० प०- ( बहुधा ) अनेक अकारकरके। ( व्यवस्थित- 
सम) ख्ित | ( विश्वस्त ) विश्वनामवाले । ( धुरुपस्‌ ) पुरुष । 
(आकारम्‌ ) आकारकी। ( तु ) तो । ( उकारमश्ये ) उकारके 
विपे । ( विलापयेत्‌ ) ठीन करंय । ( ततः ) तदनन्तर | 
( अन्तिमे ) अन्तके | (मकारे ) मकारम । ( तेजसम्र ) तैज- 
'ससंज्ञक । ( अणवस्य 2 ओंकारके । ( छ्वितीयवर्णम्‌ ) द्वितीय 
'बंणेको । ( च) भी । (अविलाप्य ) छीन करके ॥ ५० ॥) 

लभा०-जगतको आत्मस्वरूपमें छीन कर देय ऐसा ४७ वें 
सोकमें कह है सो छीन करनेके प्रकारको दिखाते हैं. कि-स्थूछ 
देहका अभिमान करनेवाले “विश्व संज्ञक पुरुष और उसके 
वाचका “अ' इस अक्षरको उकारके विप छीन करे, तद॑नन्तर 
स्वप्नावस्थाके अभिमानी तैजसपुरुष और उसके वाचक ऑंका- 
'रेसेके' छितीय वणे उकारको प्रणवके अन्तके अक्षरमें अथोत्‌ 
मकारमें लीन करे ॥॥ ५० ॥ 


मकारमप्यात्मनि चिद्ने परे 
विदापयेत्प्राज्ममपीह कारणम । 

सो5हं परत्रह्म सदा विमुक्तिम- 
दिज्ञानटड्सुक्तसुपाधितोमऊः ॥ ५१ ॥ 


पद०-मकारम्‌, अपि, जआात्मनि, चवचिद्धने, परे, 
विलापयेत, ' प्राज्ृम, 'अपि, इह, कारणम्‌, रस, 


टीकात्रयसंवलिता | धर 


अहम्‌ , परन्नह्म, सदा, विज्छक्तिसत्‌ , विज्ञानहक, 
सुक्त।, उपाधितः, असल! ॥ ५१ ॥ 

अ० प०-( मकारम्‌ ) मकारको । ( अपि ) और । (का- 
रणस्‌) कारणत्वके अभिमानी। (आज्ञम्र ) प्राज्सैज्ञक पुरुषको | 
( अपि ) भी । ( इह ) यहाँ । ( चिद्ने ) ज्ञानपूर्ण | (परे ) 
सबसे पर | ( आत्मनि ) आत्माके विष । ( विलापयेत ) 
लीन करे। ( तत++ ) तदनन्तर। ( विज्ञानदक ) तच्चन्नो- 
नही है दृष्टि जिसकी । ( उंपाधित३ ) उपाधिसे | ( मुक्त ) 
मुक्त | ( अमर) निर्दोष । ( स$ ) वह | ( अहस ) में 
( सदा ) त्रिकालमें । ( विम्ुुक्तिमत्‌ ) नित्यम॒क्त । (पर ) 
पर । ( ब्रह्म ) न्रह्म हूँ। ( इति+ ) इसग्रकार । ( भावये- 
त्‌+ ) विचारे ॥ ५१॥ 

आ०-तदनन्तर मकारों और मकारका वाच्य जो अपनेको 
कारणत्वका अभिमानी माननेवाका 'प्राक्ष! संज्ञकपुरुष तिसको 
चैतन्यमय परमात्माके विषे सिलादेय,और अन्त्में सम्पूर्ण जगत 
जिसमें लीन होता” है वह नित्यमुक्त परत्नह्म मैंही हूँ, ऐसी भावना 
करे, इसप्रकारकी भावना होनेका साधन दत्त्वज्ञान है, इसपभ्कार 
भावना करनेमें समर्थ पुरुष उपाधियोंसे रहित अथीत्‌ रागह्ेषा- 
दिसलरहित होजाताहै,इसकारण उस पुरुषकी त्रह्मरूपमें एकताकी 
भावना दोनेमें कोई श्रुटि नहीं होतीहै ॥ ५१ ॥ 


एवं सदा जातपरात्मभावनः 

, स्वानन्द॒तुष्टः परिविस्म्ताखिलः । 
आस्ते.स निवद्यात्मसुखप्रकाशकः 
साक्षाहिस्चक्तोड्चलवारिसिन्घुबत्‌॥५२॥ 
पद्‌०-एवम्‌ ; सदा, जातपरात्मभाचन;, खान- 


६० . “” शामगीता' .. 


न्द्तुष्), परिविस्म्शताखिल) . आस्ते, सा, नित्या- 
स्मखुखप्रकाशक;, साक्षात्‌, चिझछुक्त+, अचलवचारि- 
सिन्धुवत्‌ ॥ «२ ॥ 


ज॒० प०-( एवम्‌ ) इसप्रकार | ( सदा ) सव कालमे | 
( जातपरात्ममावनः ) हुई है परमात्माके रूपमें एकतारूप 
खसिति जिसकी ऐसां । (परिविस्मृताखिलः ) स्वेधा विसरण 
हुआ है सम्पूर्ण स्रीपृत्रादिका जिसको ऐेसा | ( खानन्द- 
तुष्ट ) निजानन्दसात्रसे सन्‍्तोषको श्राप्त होनेवाला । ( सा- 
क्षात्‌ ) प्रलक्ष । ( निल्यात्मसुखप्रकाशकः ) नित्य आत्मसु- 
खका अकाशही है रूप जिसका ऐसा । ( सः ) वह । ( वि- 
युक्त ) मुक्त । ( सन+) होकर । ( अचलवारिसिन्धुवत्‌ ) 
निश्वक है जल जिसमें ऐसे समुद्रकी समान । ( आस्ते ) 
होता है ॥ ५२ ॥ 


अआप०-इंसम्कार जिसपुरुषकी नित्य परमसात्मखरूपमें एकताकी 
भावना डढू होगई है वह पुरुष सम्पूर्ण घुन्रदेहादिकों भूलजाता है 
अथातू पुत्रेदेहआदि विपयोसे उत्पन्न होनेवाले जो आनन्द चह 
परिणामी ओर छुःखरूप होतेहे, इसकारण तिन पुत्नदेहआदिसे 
विरक्त होजाताहै, और अपने स्वरूपके आनन्दसे सन्तुष्ट द्ोताहै, 
और साक्षात्‌ नित्य अर्थीत्‌ जिसको उपाधियोंसे 'उत्पन्न होनेचाले 
नामरूप नहीं हैं ऐसा जो आत्मा विस, आत्माके खुखका अका- 
शाही है रूप जिसका ऐसा होताहै । वह जीवन्सुक्त पुरुष निम्बकू 
जलूस भरेहुए समुद्रकी समान शान्त होताहै ॥ ५२ ॥ 


एवं सदाभ्यस्तसमाधियोगिनो 
.निर्त्तसर्वेन्द्रिगगोचरस्य हि । 


टीकाजयसंवलिता । ६१ 


विनिजिताशेषरिपोरह सदा 

इृश्यो भवेयं जितषड़्गुणात्मनः ॥५श॥ 

पद्‌०-एवम्‌, सदा, अभ्यस्तसमाधियोगिनः, 
निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्प, हि, विनिर्जिताशेषरि- 
पो), अहम, सदा; दृश्य); भपेयम, जितपड़्श- 
णात्मन+ ॥ ५३ ॥ 

ज्वथ० प०-( एवम्‌ ) इसग्रकार । ( सदा ) सर्वकालमें । 
(अभ्यस्तसमाधियोगिन) ) अभ्यास करी है समाधि जिसने 
ऐसे । ( विनिर्जिताशेपरिपोः-) पूर्णरगीतिसे जीते हैं सम्पूर्ण 
शन्नु जिसने ऐसे | ( जितपडुणात्मनः > खाधीन करलिया 
है सर्वज्त्व, निल्यत्व आदि पडगुणसम्पन्न॒ आत्मा 
जिसने ऐसे पुरुषको । ( अहसू ) में । ( सदा ) सबंदा । 
( दृश्य ) दीखता हुआ । ( भवेयम्र्‌ ) होऊँगा ॥ ५३ ॥ 


मआा०-इसग्रकार जो पुरुष नित्य समाधियोगका अभ्यास . 


करताहै, सम्पूणे इन्द्रियोंके बिषयोंको त्याग देताहै, कामक्रोधादि 
सम्पूर्ण शब्ुओंकी जीत छेताहै, और सर्वक्षत्व, नित्यत्व, निल्तृ- 
पत्व, ज्ञानरूपत्व, खतजअत्व, तथा निल्मस्फृत्तिरूप पह्ुुणसम्पन्न 
आत्माको वशमें करलेता है, हे ऊक्त्पण! उस पुरुपकों नित्य मेरा 
दृशैन मिल्तहै ॥ ५३ ॥ 


ध्यात्वेनमात्मानमहनिशं मुनि- 

पर किक 4 

स्तिष्ठेत्सदा छुक्तसमस्तबंधनः ॥ 
' आरब्धमश्नन्नभिमानवर्जितो 


मय्येव साक्षात्प्रविडीयते ततः ॥ ५४॥ 
पद्‌०-ध्यात्वा, एनम्‌, ओत्मानस, अहार्निदाम, 
फ् 


धर , . रामंगीता 


सुनि), तिछेत्‌; सदा, छक्तसमस्तबन्धनः, भारव्धम्‌, 
अश्वन, अभिमानवजितः, मयि, एव, साक्ष्वात्‌ 
प्रविलीयते, तत:॥ ५४ ॥ 
आ्० प०-( एवम्‌ ) इसंग्रकार । ( शनि; ) मनन करने- 
बाला पुरुष । ( आत्मानम्र ) आत्माको । ( अहर्निशम्‌ ) रा- 
ब्रिदिन । ( ध्यात्वा ) ध्यान करके । ( सदा ) सर्वदा | ( झु- 
क्तसमस्तवन्धनः ) दूर होगए हैं सम्पूण वन्‍्धन जिसके ऐसा 
(सच्‌+ ) होकर । ( तिछेत ) स्थित होय। .( तत+) तदन- 
न्तर। ( अभिमानवर्जितः ) अभिमानरहित । ( सन+-) हो- 
कर | ( आरव्धस्‌ ) आरव्यकम्मेकी । ( अश्नन ) भोगताहु- 
जा १( साक्षात्‌ ) साक्षात्‌। ( मयि ) मेरे विषे । ( एव ) हि। 
( अ्रविछीयते ) छीन होजाता है ॥ ५४॥ 
समा०-मुनि इसप्रकार सस्पूर्ण वंधनोंकों द्रागकर नित्य रात्रि- 
दिन आत्मचिन्तन करता रहे, प्रारव्ध कम्मोंके कारण भ्राप्त हुए 
भोगोंकी भोगै, परन्तु अमिसानमातन्नका त्याग करदेय, तब अन्तमें 
उसको साक्षात्‌ मेरे-खरूपकी ग्राप्ति होतीदे ॥ ५४ ॥ - 


आदी च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भव विदित्वा मयशोककारणम । 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं 
भजेत्खमात्मानमथाखिलात्मनाम्‌ ५५ 
पद्‌०-आदौ, च, सध्ये, च त्तथा, एव, च, आ- 
न्ततः, भवम्‌ विद्त्वा, भयश्योककारणम्‌, हित्वा, 


समस्तम्‌ , विधिवादचोदित्तम्‌ , 'मजेत्‌, खम्र, आ- 
त्मानम, अथ, अखिलात्मनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


टीकात्रयसंवल्िता । हर 


- आ० प०-( सबस्‌ ) संसारको । ( आदौ ) आदियें। (म- 
ध्ये) मध्यम । ( तथा ) तिसीअकार। ( एव) हि । (अन्तत$ ) 
अत्तमें । ( च) भी । (भमयशोककारणस्‌ ) भय और शोक- 
'फा क्रारण। ( विदित्वा ) जानकर । ( विधिवादचोदितम ) 
विंधिवाक्योंकरके करनेके अर्थ कहेहुए | ( समस्तम ) स- 
बको। ( हित्वा ) लाजकर । ( व) और 4 ( अथ ) अनन्त- 
र | ( अखिलात्मनाम्‌ ) सम्पूर्ण आत्माओंको। (खत) अ- 
पने | ( आत्मानम्‌ ) आत्माको । ( भजेत्‌ ) सेवन करे॥ ५५॥ 
: मा०-थह संसार प्रारम्भसे, मध्यमें तथा अस्तमें, भय और शो- 
कका देनेवाला है; ऐसा जानकर समुमुश्षु पुरुष बेदके विपे “स्रगेका- 
भो यजेत-खगेकी इच्छा करनेवाला यज्ञ करे”? इत्यादि विधिवा- 
फ्योंकरके करनेके निमित्त कद्दे हुए कम्मोंका त्याग करदेय, और स- 
स्पूर्ण भाणियोंका आत्मा जो परमेश्वर! मैं हूँ तिस मेरी भक्ति करै, 
यह संपूर्ण धम्मोँमें श्रेष्ठ धर्म है॥ ५५॥ 


आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं._ 
भवल्यभेदेन मयात्मना तदा। 
यथा जल वारिनिधो यथा पयः. -.. 


क्षीरे वियव्योश्यनिले यथाउनिल॥५६॥ 
पद०-आत्मनि, अभेदेन; विभावयन, . हृदम, 
मचति, अभेदेन, मया, आत्मना, तदा, यथा, ज- 
छम्र, वारिनिधो, यथा, पयः, क्षीरे, वियद्‌, व्यो- 
+ ञ्लि, अनिले, चथधा, अनिछः॥ «चेक... . 

.. .अ० प०-( यदा ) जब । ( आत्मनि ) आत्माके .विषे। 
(इदस्‌ ) यह । (अमेदेन ) एकताकरके । ( विभावयन्‌ ) 
चिन्तन करता हुआ । ( तिष्ठति+ ) खित होता है। (तदा ) 


ध्छ रामगीता 


तिस समय (यथा ) जिस प्रकार । (वारिनिधौ ) समुद्रमें । 
( जलम्‌ ) जल । (यथा ) जिसग्रकार । (क्षीरे ) दुग्धमें। 
(पय४) दुग्ध । (व्योज्ि आकाशके दिये । (वियत् ) 
आकाश। ( च+) ओर। (अनिले) वायुके विपे | ( अ- 
निल)) वायु | (तथा+) तिसअकार । (मसया ) मुझ । 
(आत्मना ) इंश्वरकरके । ( अभेदेन, भवति ) अभिन्न 
होता है ॥ ५६ ॥ 

आमआ०-मैं सस्पूर्णे प्राणियोंका आधार हूँ, मेरे स्वरूपके विषे 
जीव अभेदकरके है अथोत्‌ परमेश्वर और जीव एकही है, इस 
प्रकार भावना करताहुआ पुरुष, हे छक्ष्मण! मेरे विष एकताकों 
प्राप्त दोताहै अर्थात्‌ परसात्माके विषे लीच होतहै. जिसप्रकार 
नदियोंका जरू समुद्रके विषे अवेश करतेही समुद्ररूप दोजाताहै, 
जैसे ठुग्ध कुग्धमें पड़ा कि एकरूप होजाताहै, घटके भीतरका 
आकाश घट फूठतेही जिसभ्रकार सह्मकाशसें मिलताहै, और 
जिसश्रकार छोहारकी घौंकनीका वायु निकलकर वायुपु जमे सिलकर 
एकरूप हो जाता है, तिसीम्रकार जीवात्सा परमास्माके विषे 
एकताको प्राप्त होजाताहै॥ ५६ ॥ 


इत्थं यदीक्षेत्र हि छोकसंस्थितो 
जगन्मषेवेति विभावयन्सुनिः । 
निराइतत्वाच्छृतियुक्तिमानतो 
यथेन्दुमेदो दिशि दिग्ध्रमाद्यः।एुआ। 
पद्‌०-इत्थम, यदि, ईक्षते, हि, लोकसंस्थितः, 
जगत, रझूषा, इव, इति, विभावयन, झुलमि:, नि- 


राकुतत्वातू, अआुत्तियुक्तिमानतः, यथा, इन्दुभेदः, 
दिशि, दिगश्रमादयः ॥ ५७ ॥ हि 


टीकात्रयसंवलिता । छ्५ 


अ० प०-( लोकसंख्यितः ) छोकके विषे स्थित | ( हि ) 
भी । ( मुनि: ) ज्ञानी | ( जगत्‌ ) जगत्‌। ( मषा ) मिथ्या। 
( एवं ) ही है । ( इति ) इसप्रकार । ( विभावयन्‌ ) विचार- 
सा। ( सन+ ) हुआ। ( इत्थम्र्‌ ) इसप्रकार । ( यदि ) जो | 
< इक्षते ) देखता है। ( तदा+ ) तौ। ( यथा ) जिसप्रकार | 
६ इन्दुमेद३ ) चन्द्रमाका अनेकरूपसे दीखना | ( च+) औ- 
र। ( दिग्भ्मादयः ) दिशाओंके विषे भ्रम आदि। ( त- 
था+ ) तिसग्रकार । ( श्रुतियुक्तिमानत+ ) श्रुति और युक्ति- 
की अमाणसे । ( निराकृतत्वात्‌ ) दूर करनेसे । ( निश्वत्तज- 
गत्सल्यत्वश्रमः ) निव्वत्त होगया है जगत्‌॒की सल्यताका भ्रम 
जिसका ऐसा ( भवति+ ) होता है ॥ ५७ ॥ 

अम०-जो पुरुष प्रार|व्धकम्मोंके कारण जीवन्युक्तदशार्में 
लौकिकव्यवदह्यारकोभी करता रहै, उस पुरुषको “जगत्‌ मिथ्या है? 
इसप्रकार विचार करते करते अभेदज्ञान होतेही “जगतकी सत्य- 
ताकी' आन्ति खय॑ नष्ट होजातीहै, क्‍योंकि श्रुति और थुक्ति दो- 
नोंसे 'जगत्‌ मिथ्याहै? ऐसा सिद्ध होता है, वेदर्में तो ““अतो- 
इन्यदातैसःआत्मासे अन्य सब मिथ्या है? ऐसा कहा है, और 
युक्ति कहती है कि जो जो पदार्थ दीखतेहें बह सम्पूर्ण सीपीमें 
भासनेवाले रजत (चाँदी ) फी समान मिथ्या हैं, जिसप्रकार 
मसलुष्यकोी कभी कभी पित्तआदि विकारोंके कारण एक चन्द्रमाके 
अनेक चन्द्रमा दीखने रूगतेहें, दिशाअम द्ोजाताहै अथोत पूर्वेविशा 
दक्षिण प्रतीव होने छगतीहे, और दक्षिण उत्तर अतीत होनेछग- 
तीहै, धुसनी ( रोग ) आतेही एथ्वीपर स्थित इक्ष तथा ग्रह आदि 
चुमतेहुए प्रतीत होने छगते हैं, परन्तु यह सम्पूर्ण अम “चन्द्र- 
झा एक है,” “अमुक दिशा पूरे है? मुझे घूमनी आगई है,” इस 
अकार ज्ञान दहोतेही दूर दहोजाताहै, तिसीप्रकार आत्मतत्त्वका 
ज्ञान होतेही “जगत्‌ सत्य है! ऐेसी आन्ति नष्ट होजातीडे।॥ ५७ ॥ 


धन रामगीता 
' थावन्न पर्येद्खिलं मदात्मकं 
- तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ 
* श्रद्चलरत्यूजितमक्तिलक्षणो 
_यस्तस्य दृश्योहमहर्निंशं दि ॥ ५८ ॥ 


पद्‌०-थावत्‌ , न; पद्येत्‌, अखिलम्‌, मदात्मक- 
सम, तावत्‌ , सदाराधनतत्परः, भचेत्‌, अद्धाल। अ- 
त्यूजिंतमक्तिलक्षण;, य$, तस्प, इृदय॥ अहम; 
अहर्निशम्‌, रूदि ॥ ५८ ॥ 


अ०प०-( यावत्‌ ) जबतक । ( अखिलम्‌ ) सम्पूर्णको। 
( मदात्मकघ्‌ ) मेरा रूप | (न ) नहीं। ( पश्येत्‌ ) देखे। 
( तावतू ) तचतक | ( सदाराधनत्त्पर$ ) मेरा पूजन करनेमें 
तत्पर। ( भचेत्‌ ) हीय । (य+ ) जो । (श्रद्धाल: ) विश्वा- 
स॒ करनेवाला पुरुष। ( अत्यूजितभक्तिकक्षण: ) अल्न्त घु+ 
ड्विको आराप्त हुई भक्ति है चिह्ल जिसका ऐसा | ( भवेत्+ ) 
होय । ( अहम ) मैं | ( तस्स ) उसके । ( हदि ) हृदयमें । 
( अहरनिशस्‌ ) रातिदिन। ( दइश्य। ) दीखनेदाला । ( भ- 
चामि+ ) होताहँ ॥ ५८ ॥ - 

अआा०-श्रीरामचन्द्रजी वोले कि हे रूध््मण ! इसम्रकार ज्ञान 
होनेका उपाय केवछर सेरी आराधनाही है, पुरुषको जवतक- 
जिसम्रकार स्पेकी अतीतिकी जाधार रज्लु है, दिसी अकार इस. 
सम्पूर्ण जगतके- आधार परमेश्वर श्रीसमचन्द्र हैं, ऐसी उरष्टि 
प्राप्त नहीं होय त्वतक उस पुरुषको योग्य हैं कि “सगवतका- 
पूजलदी ज्ञानका उपाय है? ऐसा विश्वास करके मेरा पूजन कर- 


टीकात्रयस॑चलिता । घ्छ 


नेमें तत्पर होय, जिसपुरुषमें अत्यन्त बढ़ीहुई मेरी भक्तिरूप 
चिह दीखै उसके हृदयके विपे मैं स्वयं नित्य प्रकट होताहूं ॥ ५८ ॥| 
कप + + 

रहस्यमेतच्छूतिसारसंग्रहं 

मया विनिश्चित्य तबोदितं प्रिय । 

यस्त्वेतदालोचयतीह बुंडिमान्‌ 

किक [कप * 

स ऊुच्यते पातकराशिनिः क्षणात्‌ ॥५५९॥ 

पद्‌०-रहस्यम्र, एतत्‌, श्रुतिसारसंग्रहम्‌ , सया, 
विनिश्चित्य, तव, उद्तिम, प्रिय, या), तु, एतत्‌, 
आलोचयति, इह, बुद्धिमान ,. स१, झुच्यते, पातक- 
राशिशि$, क्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ । रे 

अ० प०-( प्रिय ) हे प्रिय लक्ष्मण !। ( मया ) मेंने। (श्रु- 
तिसारसंग्रहम्‌ ) वेदोंके सारका संग्रह ।' ( विनिश्रित्य) वि- 
चारकर | ( एतत्‌ ) यह । (रहस्सम्‌ ) शुस्त अभिम्रांय । ( तब ) 
तुम्हारे अर्थ । ( उद्तिम्‌ ) कहा | ( य+ ) जो । (बुद्धिमान) 
विचारवान्‌ पुरुष । ( इह ) इस संसार । ( एततू ) इस र- 
हस्थकों । (आलोचयति) उत्तम रीतिसे विचारता है | (सः) 
चह । ( पातकराशिमि$ ) पातकके समूहोंसे । ( क्षणात््‌ ) 
क्षणमरमें । ( झच्यते ) छटजाता है॥ ५९ ॥ ० 

लआा०-शीरांसचन्द्रजी बोले कि हें लक्ष्मण ! तुम मुझे अल्यन्त 
प्रिय हो, इसकारण मैंने सस्पूर्ण बेदाँके सारभूत अंशको जो कि 
अत्यन्तगुप्त है, सो उुम्हारे अथे वर्णनकरा, इसको शुप्तरीतिसे 
रखना चाहिये, रष्टिके विषे जो घुद्धिमान्‌ पुरुष इसका उत्तम- 
सीतिसे विचार करताहै, वह पुरुष तत्काल पावकोंके समूहाँसे 
छूटजाता है ॥ ५९ ॥ सह 


ध्द रामगीता 


शआतर्यदीदं परिदृश्यते जग- 

न्मायैव सर्व परिहत्य चेतसा। 
मद़्ावनाभावितशुद्धमानसः 

सुखी भवानन्दमयो निरासयः ॥ ६० ॥ 


'पद०-भ्रात+, यदि, इृद्स, परिदरुयते, जगत, 
साया, एव, स्वेम्‌, परिहत्य, चेतसाः, सद्भावनामा- 
वितशुद्धभानसः, खुखी, भव, आनन्द्सथः, निरा- 
मय: ॥ ६० ॥ 


अ० प०-< अआरात३ ) हे श्रातः | ( यत््‌ ) जो । ( इद्स्‌ ) 

यह ( जगत्‌ ) जगत्‌ । ( परिच्क्यते ) दीखता है। ९ तत्‌ ) 

चह । ( माया ) माया । (एवं ) ही है। ( इति+ ) इसप्रका- 

कि बाला +. ) जानकर । ( चेतसा ) चित्तसे । ( सर्व ) 

। ( परिहृत्य ) त्यागकर । ( मद्भावनाभावितशुद्धमा- 

चन$ ) भेरे चिन्तनसे शुद्ध है मन जिसका ऐसा । ( सन+ ) 

होकर | ( तिष्ठ ) स्वत हो। ( निरामयः ) दुशखरहित | 

( सन+ ) होकर । ( खुखी ) सुखयुक्त। ( च+) और। (आ- 
नन्‍्दमय। ) आनन्द्खरूप । ( भव ) हो ॥ ६० ॥ 


अआा०-हे आातः! यह जो जगत्‌ दीखताहै, सो सब मायाही 
है, ऐसा समझकर सबको मनकरके त्यागदेओ, अथोत्त्‌ उदासीन 
होनो और अपनेको सेरेविषे एकताको प्राप्त होनेकी. भावना करो 
तब छुम्दारा अन्त/करण झुद्ध होयगा, और फिर तुम्हें दुःखकी. 
भाप्ति नहीं 'होचगी, और आनन्द्सय होजाओगे यह गेरा. 
आदीवांद है ॥ ६० ॥ - 


टीकात्रचसंवलिता । ६५९५ 


० | हे 
यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 
हदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 
सोष्य॑ स्वपादाशितरेणुमिः स्पृशन्‌ 
युनाति लोकत्रितर्य यथा रविः ॥६१॥ 
मा०-थय$ सेचले, साम्‌, अशुणम्‌, शुणात्‌, पर- 
म्‌, हदा, कदा, वा, यदि, या, शुणात्मकम, स$, 
अयम्‌, सख्पादाश्ितरेणुमि), स्एदान , घुनाति, छलो- 
कज्ितयमर्‌, यथा, रवि; ॥ ६१ ॥ 
ज्ू० प०-( यः ) जो पुरुष ( कदा-वा )कभीभी । (हुदा ) 
हृदयकरके । (अशुणस्‌ ) गुणरहित । (गुणात्‌ ) गुणसे । (प- 
रम्‌ ) पर। ( यदि-वा ) अथवा | ( शुणात्मकम््‌ ) झुणरूप 
(मास ) झुझको । ( उपासते » सेवन करता है। (सः ) बह 
पुरुष । ( अहम ) मेरारूप होजाता है । (स++ ) चह घुरुष । 
303 खपादाखितरेशुमिः ) अपने चरणोंसे गहरे ई धूलियों- 
)( स्पृशन्‌ )सपएशे करता हुआ । ( यथा ) जैसे ( रवि) 
सूथ्ये । ( तथा ) तिसी अकार । ( छोकत्रितयम््‌ ) त्रिलोकी- 
को । ( पुनाति ) पवित्र करता है ६१॥ 
मा०-हे लक्ष्मण | मेरे विषे प्रकृतिके सत्त्व आदि गुण नहीं 
हैं, क्योंकि में जिगुणात्मक मायासे पर हूँ, परन्तु कभी कभी 
भक्तोंकी रक्षा करनेके निमित्त छोकोत्तर शुणोंकरके युक्त खरूप- 
को खीकार करताहूँ, जो पुरुष जन्मसें कभीमी मेरे निशुण 
अथवा सशुण रूपको निम्मेंऊ अन्त+करणसे ध्यान करताहै 
वह भक्त साक्षात्‌ मेरा खरूप दोजाताहै, वह पुरुष अपने चरणोंमें 
लगीहुई घूलिसे त्रिछोकीको इसम्कार पविन्न करता, है जिसप्रकार 
सूथ्य अपनी किरणोंसे जगतक़ो पविन्न करताहै॥ ६१ ॥ 


७० . शामगीता 
विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेके._ 
वेदान्तवेद्रवरणेन मयेव गीतम्‌ । 
यश अदछया परिपठेह्दरुभक्तियुक्तो 
मद्गरूपमेति यदि महचनेषु मक्तिः ॥६२॥ 


पद्‌०-विज्ञानस, एतत्‌, अखिलम, क्षतिसारम, 
एकम, वेदान्तवेद्चरणेन, सथा, एव; गीतमस्‌, य॑ 
अद्धया, परिपठेत, श॒रुभक्तियुक्तः), मसद्भूपम, इति, ' 
थघदि, मदचनेषु, मक्ति: ॥ ६२॥ 


. आझ० प०-( य। ) जो पुरुष । ( गुरुभक्तियुक्तः ) शुरुकी 
भक्तिकरके युक्त । ( सन+ ) होकर । ( अखिलशुतिसारम्‌) 
सम्पूर्ण वेदोंके सारभूत | ( एकम्‌ ) अद्वितीय । ( वेदान्तवे- 
चचरणेन ) वेदान्तवाक्योंकरके जानने योग्य है चरित्र -जि- 
सका ऐसे | ( मय ) सुझ्करके । ( गीतस्‌ ) कथन करेहुए- 
€ एतत्‌ ) इस। ( चिज्ञानम्‌ ) तत््नज्ञानकी। ( भ्रद्धया ) 
श्रद्धाकरके । ( परिपठेत्‌ ) पढ़े । ( स++-) वह | ( यदि ) 
जो। ( महचनेषु ) मेरे चचनोंमे । ( भक्ति ) भक्ति है। (त- 
हिं+ ) तो । (मदूपम) मेरे रूपकी | (एति) आप्त होताहै॥६२॥ 
. _ लभा०-हे रुष्सण | जगतकी उत्पत्ति आदि जिसकी छीछाओंका 
ज्ञान उपनिषदोंके श्रवणकरनेसे होताहै, वह मैंदी हूँ. और मैंने 
सस्पू्ण बेदोंका सारभूत यह अद्वितीय तत्त्नज्ञान जो वर्णन फेरा 
है इसको जो पुरुष शुरुके विषे भक्तिकरके विश्वासपूवैक पड़ैगा, 
उसको यदि उसकी मेरे वचनोंमें भक्ति है त्तौ, मेरे स्वरूपकी 
प्राप्ति छोयगी ॥ ६२ ॥ 2 


टीकात्रयसंवलिता । ५9१ 


धराधलग्रेहेन्देब्दे वैक्रमे फाल्गुनेडसितते 
अप्तम्यां मनन्‍्दवारे थै प्रातव्योख्यासपीपरम्‌ । 
दो०-फाल्शुनक्ृष्णा ससमी, दिन शानिवार पवित्र । 
प्रातकाल पूरण करी, 'भाषाज्ञानचरित्र ॥ १ ॥ 
रास कही लक्ष्मण झुनी, यह गीता झुविचार | 
जो थाको चितमे धरें, लहैं छुक्तिको दार ॥ २॥ 
सो०-अन्चय और पदाथे, पद्च्छेद भावाथे रचि। 
निजको कियो कृताथे, पण्डित राससखरूपने॥ ३॥ 
दो०-ओऔ सागीरथतऊुजवर, हरिप्रसाद रुखऐन । 
तिनआज्ञासों रची यह, दीका सचसुखदेन ॥ ४॥ 
इति श्रीपश्चिमोत्तरदेशीयरुद्देछखण्डान्तगेतरामपुरवास्तव्येना- 
चश्चोमुरादावादे कृतवसतिना भारदह्माजगोन्रोहूवगौड्बंशावतंसश्री- 
युवभोछानाथतनूजेन पण्डितरामस्व॒रूपशम्मेणा विरचितया पद- 
ओछेदान्वयसनाथीकृतया पदारथदीपिकया भावाथैदीपिकया 'च 
भापाटीकया सहिता अरीमद्ध्यात्मरामायणान्तर्गता श्रीरामगीता 
समाप्तिमिता ॥ 
ह्विबाणाक्ुमद्दी चर्पे शुचो भौमे विशोधिता ॥ 
कतिथौ रामगीतेय॑ रामभद्रेण धीमता ॥ १ ॥ 
दो०-आम सलेसावादके, हरिप्रसादके चैन ॥ 
शोध्यो पण्डित रामभद्गने, श्रीस॒मेरपुरऐेन ॥ २ ४ 


वेदान्तमतदर्शन भाषावातिक. 
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सम्पूर्ण वेदान्तान॒रागी अंद्दैतप्नतिपादक महाशयोंकों विदित हो 
कि-यह वेदान्तमतदशननामक भाषाग्रैथ अत्युत्तम है. इसमें दो खण्ड 
हैं तथा वेदान्तविधिविचारादि ५०असंग हैं, जिन्होंमें १ ८ २मत हैं सो. 
सब स्पष्ट २ लिखे हैं. और इसमें अनेक जगावोपर .सूत्र ओर श्रु- 
तियोंकी प्रमाणँभी दी हैं. उनका सविस्तर स्पष्ट अर्थभी लिख दिया 
है. और पहले जो महात्मावोने गंथ -चनाये हैं उनमें कहीं कुछभी 
मतभेद नहीं हैं. जहां कहीं हैं भी वहां स्पष्ट भिन्न २ नहीं लिखे. 
और इसमें सब स्पष्ट लिखे हैं. इसके पठनपाठनसे सच मतोंका बोध 
_ हो सक्ता है. और भाषामी अतीव मनोहर है. यह ग्रंथ भिक्षुक्ृत 
' है, सो हमने इसे-श्रीसुमेरपुरनिवासी विहृद्दर पण्डित रामभद्गशर्मी- 
से शुद्ध कराय, अच्छे कागद तथा अच्छे टाइपमें मुद्रित किया है. 
इसकी ग्रशंसा कहांतक लिखें? देखनेसेही मालूम पड़ेगी. क्योंकि 
अलक्षमें आदशका क्‍या काम? की० १२ आ. ८2० २ आ, 





हरिप्रसाद भगीरथजी, 
5ि०-कालकादेवीरोड, रामवाडी, 
संबरे, 


